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ब्रज मण्डल मथुरा विषे, श्री गोवद्धन प्रेस । 


इसमे ही छापा गया, ये गीता उपदेश ॥ 


ब्द रै 
धः 
> 


हर प्रकार को पुस्तक) छपती यर्हां तमाम्‌ । 
इसी वजह इस प्रेसका, है चौतरपा नाम ॥ 
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प्राककथन 

यह सवंसम्मत निविवाद सिद्धान्त है कि प्रथ्वी मण्डल की समस्त प्रचलित भाषाओं | 

मे “श्रीमदधगवद्गीता” के समान ज्ञान परिुणं सर्वच ग्रन्थ दूसरा कोई नहीं है । यह 
| वेद वेदान्त तथा उपनिषदों का सारभूत प्रन्थरत्न है । गीता ज्ञान ओर धमं कौ निधिहै। यह्‌ | | 
केवर हिन्दुमों की ही नहीं श्रषितु समस्त जगत्‌ के मानव जाति की निधि दहै) यह्‌ ग्रन्थ ($ 
समस्त शास्त्रों का देदीप्यमान यकूट मणि है । जगत्‌ के सम्पूणं साहित्य में मानव जीवन # | 
के अत्यन्त उच्चस्तर प्राप्निके काभकीटष्टिसे देखने पर भी भगवद्गीता के जोड क्रा है 
अन्य कोई भी ग्रन्थ नहीं है। ( | 


गोता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शाक्घविस्तरंः | 
या स्वयं पद्मनाभस्य मूखपद्यादिनिःसृता ॥१॥ 
| इस उक्ति के अनुसार षडश्व्य॑सम्पन्न, चराचरजगद्रन्दित, आनन्दकम्द,सच्चिदानन्द, 


। 


परात्पर परब्रह्म के परिपूरणावतार साक्षात्‌ भगवानु श्रीकृष्णचन्द्र के श्री मुख की दिव्य- 
वाणी होने के कारण यह्‌ वेदों के समान अपौरुपेय ही है । 


“.कृमोपिा स्तिजा नभेदः शास्त्रं काण्डलयात्मकम्‌ 1" 


छ: २ के अ्रध्यायों के क्रम से कमं, उपासना ओर ज्ञान रूप काण्ड त्रयात्मक हयेन से 
{ सभी मागंवालों के लिये यह गीता शास्त्र तत्ततुसत्पथप्रदशंक होने से विइ्वभरके 
# मनुष्यों का वन्दनीय तथा माननीय हो गया है 1 जिन जिन प्राचीन आचायं सन्त महन्त 
¢ महात्माओं ने इस ज्ञान प्रदीप का प्रकाश प्राप्त किया उन उन महानुभावो ने अपनीं 
लोकोपकारिणी कर्तव्य परायणता में उद्य क्त होकर जगत्‌ के कल्याणके लिये अपने 
भाष्यों तथा टीकाओं वारा इसके प्रकाश का प्रसार ओर प्रचार किया किन्तु वे सव 
संस्कृत भाषा में होने के कारण सवे साधारण जनताके लिये दुरूह बने हुए हैँ । 
अतः इसी उदहृश्य को लेकर जगद्गरर भ्रीरासानन्दसंप्रदाय क श्रीवेष्णव 
( श्रीलक्ष्मणदासजी महाराज ने सवं साधारण जनता की हित की दृष्टि से समस्त 
“श्रीमद्भगवद्गीता” का हिन्दी के “रोला”“.छन्दों मे इतना आकरपंक ओर उपादेय अनुवादं 
करिया है जोकि पढते ही वनता है । श्री लक्ष्मणदासजी महाराजः का यहं ^रौला-छन्दमयः 


ग 


2 ~ 


गीता क्रा अनुवाद आजतक के सभी पद्यमय अनुवादं की श्रपेक्षा सरल, सफल तथा सरसं 
हृ है । इसमें सन्देह नहीं कि भ्रापने गीता के प्रत्येक इखोक का एसी शैली से अनुवाद 
क्यादहैकिंजो गोता के मूल तत्व कोप्रस्पफुटित करता हुभ्रा पाठक के हदय में तत्तद 


रः 


| भाव को वडी सर्ता से हृदयंगम करा देता है । हिन्दी भाषा भाषियों कै लिये तो यहं 
भ्रनुवाद "गीतासार सवंस्व' ही हो गया है । कोमलकान्तपदावली से परिपूणं यह्‌ "रौला 
छन्द मय' गीतानुवाद पद्यमय होने के कारण तो लोगो की ओर भी भ्रधिक रुचि उत्पन्न 
0 कृरने वाखा होगया है । यह्‌ तो निश्चित ही है कि-गद्यकी अपेक्षा पद्य शीध्र कण्ठस्य हो 







~ "भो स्क < 


नि 8 


(22) ) 


जाते हैँ रौर उनके उच्चारण में संगीत का एक मनोरंजक विशिष्ट श्रानन्द प्राप्त होता है ¢ 
ग्रौर॒इसीलिये उसमे पटने वालों को अधिकं प्रवृत्ति तथा हृदय को बड़। उल्लास प्राप्त 
होता है । अभी तक गीता का "रौका छन्द' मे अनुवाद नहीं हुआ था । संगीतमय रौला- 
च्छन्दो मे अनुवाद होने से उसमें एक प्रशंसनीय विशिष्टता हो गई है । 
अन्तम इसके लेखक श्रीलक्ष्मणदासजी महाराज का यहाँ संक्षिप्त परिचय दे देना 
भी अयुक्त न होग। । आपने अपने शुभ जन्म से-ग्राम-फतेहपुर (तहसील मासखपुर 
करौली राजस्थान] तथा क्षिय कुक को पवित्र किया है । आपका गरु स्थान पो० वजीरपर 
[ तहसील गंगापुर, जिला-माधोपुर जयपुर राजस्थान ] है । आप श्रीमद्भगवद्गीता के 
था हिन्दी के ज्ञाता हँ। श्री रामानन्दी श्रीवेष्णव होने से विशिष्टा-दरौतवेदान्त- 
सिद्धान्त तो आपका निज अभ्यस्त विषय दही है। आप एसे ही खोकोपकारी शम कर्मो ¢ 
का सदा जनता को उपदेश देते रहते ह श्रौर स्वयं भी करते रहते है । ¢ 


दि 


विदुषां वशंवद-- ) 
मिती आषाढ शुक्ला द्वितीया आचाय परमानन्द शाखी मिश्र ॥ 
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ॐ श्रा गा्ताजा ऋ ब्रायन # 


# दोहा # 
जय जय जय मातेश्वरी, गाता तम्हं प्रणाम) 
वेद शास्त्र उपनिषदमे, हैत्‌ ही सरनाम ॥ 


& 7 
ॐ जय भगवत गीता, मेया जय भगत गाता । 


| 
॥ 
॥ 
/ 
॥ 
जो नर प्रपन्न टोकर, गीतामृत पीत ॥ ॐ जय॥ 
परम युहावनि निमल.भक्ति दान दौजं । मया 
सुख सम्पति की दाता, मात कृपां कजं ।॥ ॐ जय ॥ 
सव ॒म्रन्थों का सुन्दर, सार तुदी पाह । मेया० । ॥ 
कृष्णचन्द्र ने अपने, श्री मुख से गाह ॥ ॐ जय ॥ 
ज्ञान षिराग योग की, त कतां राखी । मेया०। 
निगुण ब्य खरूपणि, वेदां ने भाखी ॥ ॐ जय ॥ ॥ 
वेद उदधि कां जल रहैतो विनस्मति खारा। मेया° ॥ | 
वादल होकर बरसो, असरतकी धारा ।॥ॐ जंय्‌॥ 
जिसे पान कर निश्चय, भव से तर जाति। मेया०। 
निज स्वरूप को पाकर, जीवन एल पाते ॥ ॐ जय्‌ | | 
गुरु युख होकर तुमको,जोनितप्रति ध्यावें | मेया०। | 
उनके संशय सबही, जड से मिट जरे ॥ ॐ जय्‌ ॥ 
तारण तरण ज्ञानमय, त्‌ शख की रासी । मेया० | | 
लद्मए दास सवानी,ःजिक् दिनयुणगासी |ॐ जय ॥ | 
वि 30 
 दोदा # 
गीता तिमिर विनाशिनी, उत्तम ज्ञान प्रकास | ) 
लचमीपति के हदय मं, करती सदा निवास ॥ # 
॥ 


----न नद *---- 


= 
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बुक स > गवि 0 ~ 7 र ¢ 


( 9 (^. = _ (^ 

॥ च श्रा प्रेमाम्रत गाता ऋ 
# शुरु प्राथेना # 

श्री शुरु शीष नवाय, ध्यान चरणन मं लाङ । 

गोता का अनुवाद, सरल भाषा मे गाड ॥ 

मेरी ओर निहार,प्रम से ध्पान दीजिये! 


( 
( 
( 
॥ . जदि विया चोवाच 
| सव से भारी ग्रन्थ, महा भारत बतलाया) 
( 
| 
( 
| 








जिसमे गीता ज्ञान, वडा. उत्तम दरशाया ॥. 
उसी ज्ञान कै लिए, अगारी कथन करगे । 
जिसे समम कर मनुष, पाप मे नहीं परेगे ॥ 
महाराज पृतराष्ट, रदे दस्थिनापुर्‌ मादीं॥ 
परन्तु ये जन्मान्ध, दीखता दुख भी नारीं । 


५४ 


षी 
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॥ संजय ने वरदान, व्यासजी से ये पाया। 
॥ घर्‌ वेदे व॒ हाल, चृपतिके लिये सुनाया ॥ ` 
| अथ भीता च्रारम्भः 

॥ € प्रथम अध्याय + 


( दोहा--प्रथमहि अध्यायश्रवण करि, अजुन किया विषाद्‌ । 
लक्ष्मण गुरु की कृपासे, रचित दिव्य सम्बाद ॥ 





॥ 

( | % राजा श्रृतराष्ट्‌ बोले # 

॥ . धमं तेत्र कुरु तेतर, युद्ध भूमी में जाकर 1 
हए वीर पक्व, युद्ध की इच्चा पाकर ॥ . 
॥ मेरे अरु पनि पाण्डु, सुतो का दाल सुनाओ्ो । | 
6 हे संजय क्या किया, उन्दोनेसो पसममोशओ्रो।॥ १९॥ | 

थ 








र परमामृत गीता # 


संजय कमे लगे सपति, सुनिये चित धर कर्‌ । 
लने की दतैयार, खडदोनोंदल संजक्र ॥ 
दुर्योधन ने देख, पाण्डु सेना की रचना! 
दाप य॒रन के पास, जायं क्र बोला वचनां ॥२॥ 


बुद्धिमान दै शिष्य, पका परम सयानो 
दष्य्ुम्न निज नाम्‌, द्रुपद का पुत्र पिचानो॥  ॥. 
जिसके द्वारा रची, स्यूह रचना थति प्यारी । | | 
भारी पार्ये सेन, खड़ी दैले्ो निहासे।॥३॥%. 
इप सेना में बडे, धनुष बाले वतलये। 
अजुन भीम समान, सभी योधा कहलाये॥ 
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६) 
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युयूधान वैराट, उपति भी दचत्तर धारी) | 
। द्रपद राज सर नामः, नाम हइनकामी भारी ॥४॥ । | 
| चेकितान धतकेत्‌, ओर काशीपति स्वामी! ` | | 
( कुन्ति मोज पुरजित्त, सेव्य मनुषं मे नामी) ५॥ ( | 
( उम रणभीर,वडाही बीर बखाना। |. 
| देषा दही बलवान, उत्तमोजाभी जाना ॥ | | 
| अभिमन्यु प्रिय कीर, सुभद्रा पुत्र कये! ॥ | 
्‌ पोवों ही छत प्रवल, द्रोपदी के मी अये) ६ ॥ ॥ | 


<~ 


{ 
 बानावली महान, धनुविदा मेँ मानि । 
मेरी ओर प्रधान, पत्तकारी वतलाञ। 
जो जौ सेनापती, उन्ांके नाम सनी \॥ ७॥ 
प्रथम श्प पुनि भीष्मः कणं पूरं बलधारी। | 
कृपाचयं विजयि, बडे मेरे दितकारी ॥ | 


| ब्राह्मण ङुल में आप, वडे दी उत्तम जाने) 
| 


यं 
| अश्वस्थामा प्रबल, भयंकर युद्ध मचावि। 
| मरने बलां नदी, वीर षड अमर्‌ कटवि ॥ 
| सोपदत्त का पुत्र, वड़ा दही सडनं बाला । 


| 

| 

॥ 

॥ 

| विकरण भी नहिं कमी, युद्ध से दटने बाला ॥८॥ । 
| 
| 





रौर बहुत से वीर, खडेलदने को अगे। | 

मेरे किये तमाप, जिन्हे जवन सामे ॥ ¢ 
भारौ भारी शस्त्र, अनेकन कर में धारे। 

है सव के सव चतुर, युद्ध कै करने हरे॥&॥ | 

मेरी सेना भीष्म, पितामह दासाः रच्क। | 

पव प्रकारं से अजय, करे वेरिन का भक्लक ॥ ॥ 

उनकी सेना महि मीम दै रक्त कारी, | 

८ 

| 

| 


न 


स 


परर लङने मेँ सुगमः, दोयगी जीत हमारी ॥१०\ 
अपनी अपनी जगह, संवह अव दद दीजाश्च! 

हदय धीयंता धार, मो्चोँ पर अड जायो ॥ 

एकं वात सब लोग, ध्यान देकर खन लीने । 

चरू ओर से आप, भीष्म कौ र्ता कौजे ।\११॥ | 
गु द्रो के साथ, दपति वाते कर रहथे। | 
वही पिताभृह भीष्म, खड सवके सुन्‌ रद थे ॥ ॥ 
रयोधन के हदय, बहुत दी दषे बदाया। | 
सिंहनाद पमगजं, उच्च स्वर शंख बजाया ॥१२॥ ॥ 
फिर इसके उपरान्त, सों ने शंख वजाये । ॥ 
नर सिंहा पुनि टोल, नगा भी बजवये॥ । 
मिलकर सब का साथ, शब्द घनघोर हुमा था। ॥ 
कान दईं नहिं सुनी, भयंकर शोर हुश्या था॥१३॥ 
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% प्रेमामृत गीता # | 
उतम धोड़े श्वेत, रे अन के रमे, | 
ठे रथ प्रपि बोर, नीथा दोनों दलमें।॥ | 
्रजुन रु श्री कृष्ण, विराजे निक्रके अन्दर । ॥ 

बजे न च | 
उनके शङ्ख॒विचित्र, बजे थे धरति दी सुन्दर ॥१४॥ || 
पाञ्च जन्य श्रीकृष्ण, बजाया शङ्ख ॒सुटावन । | 
तिका शब्द महान, यलो किक चित्त जुभाषन ॥ 
देवदत्त पुनि शङ्ख, वीर अजन को गाञ्या। 
पौड्‌ नाम कौ शङ्क, मीम कोमीरिरि वान्यो ॥१५॥ || 
मनन्त विजयी शङ्क, युधिष्ठिरं का कटलाया । 
इतका भी अति गहन, शब्द सुनने मे अआआया | 
नकुल ओर सददेव, हन्दोनि. शङ्ग॒वजाघे । ॥ 
मणि पुष्पकहि सघोष, जिन्दोके नाप वतय ॥१६॥ 
काशिराज बलवान, धनुषः दे जिनको भारो ॥ ॥ 
महारथी रणधीर, शिखंडी षर निहारो ॥ ॥ 





धृष्टद्यम्न वैराट, बीर दोनी कहलाते । 
ओर साकी अजय, जीतने मेँ नरि आति ॥१७॥ 
रपद राज सरना, बडे दही लने ईहरि। 
पं पुत्र महानःद्रोपदी के भी प्यारे ॥ 
सुन्दर भुजा विशाल, खमद्रा ` पुत्र सजे ई । 
मलग अलग प्रिय शङ्ख, सवो -के खूव वजे दं ॥१८॥। 
इन शंखो का शब्द, एक दम निकला भारी | 
पृथ्वी अरु आकाश, तलक एकटहि धुनि जारी ॥ 


( 


सुन करके अति घोर, शब्द से चित्त चल गये । | 
ओर चपत धरतराष्ट्‌, खतो के हदये दिल गये ॥१६॥ | 
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अनु्न ने ये रखा, कौवं सुत खे हए. \ 






# प्रेमामृत गीता # 


लङने को तैयार, शस्त्र ले अड़े हए ६॥ 
अपना भी पिय धनुष, आपने तुरत संभारा । | 
सममः प्रम प्रिय कृष्ण, चन्द्र॒ को वचन उचारा ॥२०\। | 
दे भगवन्‌ अव रथै, सापने बदा दीजिये ॥ 
दोनों सेना माहि बीच में खडा कीजिये ॥२१॥ ॥ 
खड़े हए सव॒ वीरः युद्ध कौ ईइच्या करके ! ॥ 
जिनको अच्छी तरह, देख लगा जी भरके ॥ 
एक वात पुनि ओर, दूमरी उपजी : मन में) | 
किन किन कै सग मुभे, उचित दे लड़ना रण म ॥२२॥ || 
दुयोधन दुंद, चपति के चरने हारे, । 
सोच रहे ` कल्यान, हितेषी बनकर प्यारे | 
अवि राजा लोग, जिन्त केसेग ममार) ! 
उन सवो तरै आज, युद्ध मे लड निहारी ॥२३॥ | 
अर्न फे सुन वचन, कृष्ण ने रथ को दयँको। | 
पटे दोउ दल बीच, जलौ वीरो का नाका | 
भीष्म पिता शुर द्रौण, व्यँ प्र॒ थमे हए थे। | 
स्रौर यपति भी सभी, तदो पर जमे हृए थे 1२9 ॥ 
उसी जगह रथ रोक, कृष्ण ने वचन उचारी । + 
हे अजुन ले देख, कोवं सुत खड़े अगारी ॥ 

दोनों कथक विशाल, लखे अज्ञन ने जबही । ( 
अपना दी परिवारूदष्टि में आया सबही ५२५) ॥ 
काका बाबा भात, यर मामा भी जिसमे) ॥ 
पुत्र पौत्र पुनि मित्र, श्वसुरं भी देखे इसमे ॥ 


नि 








& | % प्रथम अध्याय # । | 





आचारी निज पूज्य, सुहृद सवके सव प्यारे । | 
कोह बयाऊ नही, खाप अपनेहि निहार ॥२६॥ ` 
इस प्रकार से खडे, हुए सव के सव माई । 
जिन्दै देखकर हृदय, बहत दी करुणा चाह ॥ ॥ 
प्ल शोक से ग्रपित, हृश्या अज न जव बोला । 
कृष्ण चन्द्र के लिए, दाल दिल कासव खोदा ॥२७॥ 
हे भगवच्‌ सव॒ खजन, दितेषी रण में लख कर्‌ । 
रंग शिथिल दो गया, पाष्डी पड़ गइ यु पर्‌ ॥२८।) 
कम्पित देह तमाम, महे रोपांचितत काश) 
कैसी दशा महान्‌, आज बनगहे इभारी ॥२६॥ 
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॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
जबरन गारिडं भटुष हाय से गिरा जात दै! | 
` तचा बहुत जल रदी, आपसे रदी ` बातत ३ ॥ 
पन भी मेरा भमित, चक्र की तरह रिरि | 
खडा. नहीं रह सद्र, देह जनु अभी भिरं ३ ( 
ये लक्षण विपरीत, दिखोह देते युफकं 

नहि केशव कल्यान, मोरमे से निज लक 
नहिं चाष म विजय, इष्ण अव इन लोगो से 

कटा प्रयोजन सुरे, राज्य के खख भग से }\३२॥ | 
हे गोविन्द पाल, ये कच नदा इह्यता । 
है जीना येकार, हदय वस्त यही चदात्त्‌ ॥ 


| 
अव हम जिनके लिप्‌, राज्य सुख भोग चिं । ` | 
/ 
| 


514 5 
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वेही जीवन यागः युद मे खड दिखावें ।३३॥ 
गुरु जन ताञ चचा, पुत्र पौतादिक तहं पर्‌) 
सासे शवर, समी सम्ब 
>~ ~ ~= ~ 2 ष्् 


र्‌ 
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ति 


धी यहं पर ॥३५॥ 
नवद वथ य 
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मापा 
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५4 स भसरररेसेे 
४ प्रमागरत गीता # ७ । 
हे मधु सदन हन्द मासे पर मी अथश! | 
रय लोकी का राज्य, परि्तेतोभीनदहिपरवा॥ . ॥ 
फिर पृध्वी के राज्य;पाटकी क्यासुमार दै। | 
सोवा अच्छी तरह, नीत का यदी सार द।२५॥ ॥ 
कोवं तों को मार, प्रशंसा नहीं. हमारी । 
है अततायी लोग, गहं मति इनकी मारी ॥३६॥। 
फिर भीदैये भ्रात, मासे योग्य नदीं दै। ॥ 
किसी तरह मी हन्टे, मिना उचित नदीं ३ ।।३७॥ ¦ 
| 
॥ 


~ 


मध्य 


ग< 


यदपि लोभ से भरष्ट, चित्त जिनके दोरह्‌ द। 
पने रो नहि समम, बृथा जीवन खो रह दै ॥३८]। 
छख के नाशक दोष, विपरि कमं कदटावें। 
पित्र सथं कर बेर, पाप को नहीं लखावें\॥ 


॥ हे सग्बन्‌ ये दोष, नाशा लत का करते द । ्‌ ) 
4 देषा जने हुए, फेर भी नहिं उरते है।।३६॥ । 


९ | 

( हमं लोगों के लिए, अवशिये होना चदिये। 

॥ पपं को दुष्मार, हदय से खोना चये ॥ 
रोतदहि इल का नाश, सनातन धमं - नशते! 

£ नष्ट होय शम कमे, पाप ढल में खा जवि ॥9न] 
| टन पापों से बिगड़, स्ियां इल की जातीं । 
( इनरीं की हन्तान, वणं संकर कदटलातीं ।॥४२९।। 
ध ये ही छुल के ल्तिए्‌, नरक को ले जाते हें, 
जिनके जल अरु पिंड, पित्र भी नहिं पाते रै ॥४२॥ 
| वणंसंकरादिकटि, दोष इल में चा जाता। 

॥ जाति धमं भी नष्ट, सनातन भी मिट जाता ॥४३॥ 









नि 
# प्रथम अध्याय # | 


नष्ट होय ल धम. पपसे जिन मबुषोंके। 
बहुत काल तक वास, नरक में सुने उन्दी के ॥४५॥ 
बडे सोच की बात, राज हम न्नानी बनकर । 
पापों को तेयार, खडेकनेको मन कर॥ 
राज्य युखों के लिए, लोभसे ग्रसे हए दै 
कुल का कयि नाश, कोधसेञुजे हए दह ।॥४५॥ 
हे भगवन्‌ अथ श, रदित भ दोना चांञ। 
चाहे ऊच भी कटो, युद्ध को नदीं र्चांङ |) 
कोवं स॒तों के हाथ, भलि मे मारा जा 
मेरा तो कल्याणः, इसी में सत लखाञ ॥५६॥ 
कह संजय सुन रपति, आज का दाल अनूढा । 
करके शोक मदान्‌, पाण्ड्‌ सुत रणमेंरूम) 
पटक दिया निज धनुष, युद्ध की करदी नादी) 
 वेठ गया चुप चाप, पिखारीरथ के माहीं ॥४७ 
ॐ श्री कृष्णाजुन सम्वादे ॥ अजुन विषाद योगोनाम ॥ 
॥ प्रथम अध्याय । सम्पूणेमु ॥। 


ॐ अथ दूसरा अध्याय # 
अजुन को भयभीत लख, सांख्य योग ॒निधार । 
प्रेमी लक्ष्मण दास को, करिये भवस पार ॥ 
% संजय बोले 

हे राजच धृतराष्ट, ओर फिर खनो अगार । 
अजुन बेटा हआ, शोक करके यति भारी ॥ 
हे करुणा से व्याप्त, नीर नेनन से जारी) 
एसी -ग्याङ्कल दशा, देख बोले गिरधारी ॥ १ ॥ 
ल 


॥ 
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3 
| # प्रमामृत गीता # & 
दे पारय अज्ञान, ह्या क्यों यद्ध स्थल में । 
ये आचरण निषेध, लखे नहि सत पुरुषन में ॥ 
ह्न बातों से कीति, किसको मिले नदीं है। 
रोर खगं की प्राप्तिः उन्हमी टोयन्हींदे।॥२॥ ॥ 
हे अजुन इस समय, नपु कता मत लाओ्मो। 
ये तुमको नहि योग्य, चित्तकोक्यों दहृलांओ्मो ॥ 
जो दुबलता भरी, हदय सेइसे निकालो । 
उठो युद्ध फे लिए, आपना धनुषं संभालो ॥३। 


अजुनने पुनि कटा, सुनो भभू तात दमारी। 
भीष्मपिता शुरु द्रोः युद्ध में खडे अगारी ॥ 
इन पर हे भगवान्‌, किस तरह शस्त्र उठंञ । 
ये दोनों दही पृज्य, आपको क्या समा ॥9॥ 


| 
भिक्ताका प्रिय अन्न, मागकर अवश्य खाऊ 
इसमे दही उद्धार, हमारा सही लखाऊ ॥ / 
निजं स्वारथ के लिए, निदुरता पेसी धार । ॥ 
है कितना अन्याय, घोर जो इनको मारू॥ 1 
गुरु लोगों को पार, राज्य सुख भोभू कषे ¦ ॥ 
सने रुधिर ॐ साथ, भोग वे समो पेसे\*॥ 
# 
| 
॥ 





हे भगषन्‌ इभ लोग, जनते ये भी नादी 
कौन धमे हे शरे, करं हम जिक्के तादी 
ये भी नहि माल, हमि जीतेगे इनको 
इसका भी नरि पता, स्यात जीते बे हमको ॥ 
रौर इन्दी. को मार, हम्ह नहिं जीना चिं । 


व ही करव पुत्र, सामने खंडे दिखाे॥ ६ ॥ 


= स 








१० रः हितीय अध्याय ॐ 
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| कारपरय का दोष, हदय एर चायरहा है। 
सभाव ही हत हा, चित्त अद्खुलाय रहा दहै 
धमं . विमोहित' हृ, शोक मे इव रहा इ । 
 इसीलिये भगवार्‌, श्राप से पूलःरदादह॥ 
जो कुच निश्चय श्रिया, हया साधन बतलाओओ । 
जिसमे रो कल्यान, वही सुफको समायो ॥ 
हे भगवत्‌ में. शिष्य, आपका कृपा कीजिये। 
शरण गहे; की लाज, मुभे उपदेश दीजिये ॥ ७॥ 


| ्‌ 

{ निष्छण्टक धन धान्य, युक्तं पुनि इस पृध्वी क । 
{ मिल जवे ` सम्पूण, राज्य हे भगवन युको ॥ 
| देवन ` का अधिपत्य, पूज्य स्वामी बन जाउ । 
{ तो मी मेरे हदय, शान्ति को नही लखार ॥। 
॥ प्रबल शोक से ग्रसित, इन्द्र्यो सूख. गईं सव । 
जिसका कोह यत्न, घुखता मुभे नदीं अब ॥ ८ ॥ 
{ संजय कटने लगे, चपति सुनि बात हमारी | 

( अजन काग्रिय नाम, दूसरा ओर उचारी॥ 
॥ हे तो दादश नपि, थस्य दो एकं वताे। 
( गुडा केश भ्यां कटं अथं इसका बतला ॥ 
$ ददु आसन इदं नेम, नींद को जीता जिसने। 
॥ गुडा केश यों नाम, दूसरा पाया . इसने ॥ 
{ उस अजुषनन-का आज, शोकने न्ञान हर लिया। 
( नहीं करूगा युद्ध, इस तरह साफ कह दिया ॥ 
{ गोविन्द कृपाल), मोह से हदय भर गया । 
एसा . शब्दः उचार, उसी क्षण चुष्प पड़ गया ॥ ६ ॥ 
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धीर पुरुष इन विषै, मोद को नहि उपजात ॥ 


श प्रेमाम्रत गीता # ११ 


~ 


च 
य 


हे राजन्‌ धृतराष्टः यहोँ से आगे फिर सुन 
महाः शोक से : युक्त, हा देखा तब चज न ॥ 
दोनों: दल के वीच, सभी: षीरोके आगे 
जुन से श्री -कृष्ण, विरहेति कर कहने लागे ॥ १०) 





<> 9 


ओर बात भी वडी, पणितो कीसी करते॥ : | 
परिडत जन तो ` कभी, इस तरह नदिं घवडाते । 
श्रथवा जीवन . मरण, विषै'में शोक न लाति. ॥११॥ | 


जीव आसा निय, हमेशा रहने. हारा ॥ 
फिर तो करना शोक, व्यथं दी हया तुम्हारा ॥ ॥ 
तेसा भीः नदिं किसी, काल मजो मेँ नंहि-था + ॥ 
भे राजा भी. लोग, ओरफिरत्‌ क्यानद्दिथा ॥ ॥ 
अथवा ये भी नदी, ययँ दम सव िररद्गे \ | 


॥ 


दसका तत्व विशेष, ओर भी आगे कटे ॥१२॥ 


श 
जीव आमा . विषै, अवस्था तीन बताई ४ | 
बालक वरद जवान, सवहि देदों मेँ पाई ॥ | 
ये विकार स्थूल, देद के प्रगट बताते । 

| 
फ 
. 


दूनी सूक्तम देह, विना अवयव्‌ की जानां । 
जिसमे चौदह तच, वदी स॒च्तम ॒पदिचानीं ॥ 
तानं इन्द्रि पोच, पोँचही प्राण समारो। 
रकार मन बुद्धि, ओर पुनि चित्त निहारो ॥ 
मिलकर चौदह भ्ये, यही सपने के अन्दर । 
निना बीज का जगत, रये हैअति दी खुन्दर ॥ | 
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[ता 


्‌ १२ भ दवितीय अध्याय % | ्‌ 
तृतीय कारण देह, प॒षुप्ती में दरस्ताया॥ 


| = 
# € 
2 
# © 
( 


तहँ केवल अन्नान, दोष एकहि बतलाया ॥ । 
जग्रतः खप्न सुषि, अवस्था से वह न्यारो। | < 
हृष्टा साक्ती रूप, चष्य से परे विचारो॥ ॥ ~ 
ठता तत्र॒ विचरार,ज्नान में लेले गोता। |: 
बो ही धीर महच्‌, कभी नदि मोदित होता ॥*१३॥ | 
पदीं गर्भी ओर, दुःख युख देने बौले। ॥ 
इृन्दिनि के संयोग, बुद्धि के दरे बाले॥. 

तण ॒भ्णुर . ये भोग, समभ कर रहना चदि । 

हे अर्जन इस लिये, इन्दं को सहना चदिये ॥१५॥ 


| 
॥ 
॥ 
जिपने दख खख एक, बरावर सममः लिया हे । ( 
विषयों से लोल, हदय को खच्च क्रिया दै ॥ 
इृन्दरिनि ॐ इद्रग, जिन्दोंके नष्ट हए दै। 
॥ 
¦ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
॥ 








वे दही ज्ञानी धीर, मोक्त को प्राप्त इए दै ।॥१५॥ 
असत वस्त॒ भी कभी, सत्य नहिं दोती अज्ञन। 
ससय वस्त॒ भी असत, रोय नदहिये भी न ॥ 
सत असत्य का भवि, प्रथक्‌ उवतलाया अजन ) 
इन दोनो का तत्त्व, लखे ज्ञानी हे अजन ॥१६॥ 


इसी न्याय अनुसार, आसा सय कथा| 
जिससे ये सम्पूणं, जगत पुनिव्याघलखाया ॥ 
नहिं कोर सामथ्यं, नाश करने को इसका) 
हे अखंड प्रिय तत्व, रूप अविनाशी जिसका ॥१७॥ 


षो अविनाशी दिव्य, चासा अमर जानिये) 
नाशवान ये देहः समी की अमत मानिये॥ 





,। 


मे 


= नि 
% प्रेमामत गीता # १३ 


~ | 
नाश रहितनिज रूथ, अप्रमे समफ लीजिये । | 
॥ 





क 


टसीलिये हे पार्थं, यड कोश्चवशि कीजिये ॥१८॥ 


जो समभे इस तरह, आसा मारण हारा। ॥ 
थवोयों भी कटं, आसा मरने बारा ॥ | 





वे दोनों दी पुरुष, परस्पर नदीं जानते। | 
करते मिथ्या ` वाद, आमा मरा मानते॥ | । 
हे अजन ये जीव, किसी को नदीं मारता। 

द भी मरता नदीं, समम्‌ ये सत्य बारता ॥१६॥ | 

हे पारथ इष तरह, वुम्हें भने समशाया ॥ 

अथवा जीवन मरण, आतमा मेँ नहि पाया ॥ 

किसी कालम नरी, आसा खोने बोला \ । 
अथवा ये भी नहीं, हषा प्रिर होने बाला ॥ 
जीव॒ अजन्मा निधय, शाखत ओर पुरातम । 

देह नष्ट दो जाय, दोय नहिडइसका नाशन ॥२०॥। । 

दे अन जो पुरुष, आसमाको यों जानत । | 
नश रदित पुनि निधय, अजन्मा अव्यय मानत्‌ ॥ 

पसं समभे हए, कौन किसको मरबाता । | 
नहिं मारे नहि मरे, आपमें आप समाता ॥२९१॥ 


| 
यदि अजुन तू कटे, शरीरोंके यने का। | 
सो तुमको नहिं योग्य, शोक इनके मियनेका॥ 

-जिस प्रकार से मनुष, पुराने वख ओोडता। | 


| 
| 
। 
्‌ 
| 
¦ 
( 
। 
। 
| 
| 
॥ 


पुनि. इक्क उपरान्त, दूसरे नये ओआदता 1 
इ्ी तरह से जीव, आतसाका भी कारण । 
जीएं देह को व्याग, दसरा करता धारण ॥२२।॥ 


ददथ थ ॐ ॐ ॐ ॐ ~ भ्य 





= ायाााााागननकणानानातयाताता 


नि 
गिक 3 ~ ङ्स गथ थ 


ऋ 9 0 ष्या ५ वा द्वितीय अध्याय # 
। नहीं हे । 





हे पारथ ये जीव, शस्र से 

 एिरिजलके भी विधै, कभी ये गले नदीं ३॥ 

द्रोर्‌ आग भी कभी, जला सकती नहि इसको 

दसी तरह से पवन, सुखा सकती नटि जिसको ॥२२।। 


हे अघन ये शध, रास अच्छेय कवि । 
हे अशोष्य `अक्ले्य, अदाह्य वो कटलावि ॥) 
निःसंदे हम नित्य, आसा परम अनुपम्‌ । 
है. व्यापक. - स्वे्र, सनातन अचल खरूपम्‌ ॥२४।॥ 


| 

( 

। इद्िन को नहिं विषय, ओम अग्यक्त लखाया । 
| पनका मी नहि विषय, अचिसयं स्प रटाया॥ 
हे विकार से रदित, आसा निमेल - निथुन। 
पसा उसको जान, शोक त्‌ मत कर अन ।(२५॥ 


यदि उसको तु सदा, जन्मने बाला जान । 
` इसी भांति से ओर, सदां मरना भी माने ॥ 
तो भी तमको शोकः कभी नदीं करना चहिये । 
सम अमिट ये बात, धेयंता रखना चहिये ॥२६॥ 
( निश्चय दोता जन्म, ओर निश्चय टी मरता) 
इसका नदीं उपायः, -शोक पिर क्यों तृ करता ॥२७॥ 
भीष्मादिक के देहः, माय कृत अनित्य जानं) 
यों भी तमको शोक, कमी नहि चदिये लानीं॥ 
| दै अजुन ये देह, जन्म पले नहिं पई। | 
| मरने के भी वाद्‌, दृष्टि नीचे नहिं . अइ ॥ 
केवल वीचहि माहि देदह बलि दिखलाते। 


॥ रादि अंत में नही, वृथा क्यों चिन्ता लाते ॥२८॥ 
द 





{ 


छ 





| र प्रेमामत गीता # १५ । 
| ह पारय पे श्रा, तख भ्रति गहन बताया \ 
जिसे अचम्भित सप, परहा पुरुषों ने पाया ॥ 
[ कोड परुष मदहाच्‌ः सममकर ` कहते. इसको । | 
कोई अच्छी . तरह, ध्यान से सुनते जिसको ॥ 
॥ कोई रसे पुरुष, सुने परमभी. नहिं जाने। ॥ 
॥ करते. तक्रं वितके, तत्व को नहिं पचाने ।॥२६॥। 
(| हे भारत! ये आस, सवदि देदों के मादी। | 
| हे. अवध्य इसलिये, शोक क्यो करो वृथादीं ॥३०॥ | 
( लखो आपनो धमं, योग्य नहियेभयतुमको। ॥ 
( धमं युक्तं कर॒ युद्ध, उचित ह यह अव तुमको ॥ ॥ 
(| इसे वद्कर ओर, श्रेष्ट करतव्य न: पाया । | 
| त्तरिन का. व्यवहार, मुख्यः ये दी बतलाया ॥३१॥ 


। } 
| घुले खगं के . हार, आपही उन वीरन को। ` | 
पिलता रेखां युद्ध, भाग्य शाली त्षत्रिन को ॥३२ 


विक 


॥ 
धमं. युक्त सं्रामःयदी तू नदीं करेगा 
॥ स्वधर्मं ॒खुकीति खोय, पाप में अवशि परेम \३३॥ ॥ 
| जो अजुन अपकीति, दोय दुनियां के मादीं। | 
| ३ जीना वेकोर, सम्य पुरषो के तादी ५३॥ 
॥ जिनकातु अव बहुत, मान्यवर दोकर अजन । 
| तुच्छपने को प्राप्त, दोयगा ये निश्चय सुन ॥ | 
वि बे दी योधा लोग, तमे कायर मनेगे। . & 
। लडने से. उर गया, इस तरह सव॒ जानेगे ॥२५) 8 

) 


१ तेरे वीरल, धमं को करं बुराई । 
| नहिं कहने के योग्य, वचन भी तुम्हं खनाई ॥ | 


_ (दथ स््---ॐ< = 22 - =-= ॥ 


च 


च 


शरः द्वितीय अध्याय # 





ता 


याते बद्र इख,ओरक्या होगा भारी। | 
हे अजन सच मान, वचन मेरा दितकारे ॥३६॥ 


इससे तो अब तुग्र, युद्ध करना दी अच्चा। 
अधीरता को तजो, करो मत दिल कोकच्चा ॥ 
जो कहिं मारा जाय; खगं की प्राप्ठी होगी। 
यदपि जीत भी जाय, बने पृथ्वी का भोगी ॥ 
हे भारत इपलिये, युद्ध को तप्र होजा। | 
है दषम हयी सार, कमं पर निर्भर होजा ॥३५७॥ 


| 

। राज्य भोग पुनि खगं, यदी ठम नहीं चहाते। 
तो फिर एसा करो, दूसरा यलं बताते \ 
लाम हानि सुख दुःख, बरार सप लीजिये । 
हार जीत की ओर, ध्यान भी पती दीजिये॥ 
स प्रकार के युद्धः कि से पाप नदीं है। 
हो जाञ्मो तैयार, देरका काम नदीं है ॥२८॥ 
त्रान योग के विषै, बद्धिको बणन कौन्दों। 
व अगे निष्काम, योग की इद्ध चीन्ही); 
निस अद्धी के साथ, कमं बन्धन मिट जाते) 


(वहा "मिका पकक ------- =-= ` ३ 





अच्छी तरह विचार, उसे तमको समसे ॥३६॥ | 

निष्कमो के माहि बीचका नाश नदीं ३) 

है जिम फल रूप, दोष भी तनिक नदी दे ॥ | 

थोडा दी निष्काम, धम का साधन क्से। . | 

कर देता उद्धार, मरण जीवन के भय से।)४०॥ | 

हे अल्लन कल्यान, मागं कितना अति सुन्दर । | 
बुद्धि, एक दी जिष्ठके अन्दर ॥ 


निश्चयात्मक 
ॐ न ध 


द ध 
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ॐ ्रेमामृत गीता १७ 
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८ । 


मृद जनों की `बुद्धि, अनेकों भेदो वली 


चञ्चल चपल मदार्‌, नदीं थिर रहने वाली 11४१) १ 


हृदय सका भी पुरुष, फलों को रखने बलि । 
ग॑हि को परम, श्रेष्ठ वतलाने बाले ॥ 
यो अतन्नानी मदु, इस तरद कर्‌ सदा| 
इससे बद्कर ओर, करीं दूजा संख नादी ।\४२। 


) 
जन्म रूप पनि कमं,फलों के देने वाली । १ 


जो रेश्वयैे भोगः प्राप्ति पुनि करने वाली ॥ 
रौर बहत सी किया, अनेकां दने बाली) 
हँ ¦ सब पथ्या रूषः, एकं दिन खोने दाली ॥ 
इक प्रकर की क्रिया, दिखाञउ शोभा नकी) 
लखौ सत विपरीतः, वेद पुष्पितं वानी क \५२। 


यञ्च वाणी से चित्त, जिन्दोके उसे हूए इं। 


` केशवं भोगादि, पिषय में फंसे हए हं ॥ 


जिनके अन्तःकरण, मलिनता भरी इहं दै \ 
निश्चयासक नदीः बुडि यों गिरी इहं दै \॥\४५॥ 
हे अजुन . सव वेद, तीन शण माहि जानिये । 
इनका दी संर, सकल उत्पन्न मानियि॥ 
संक्षारी मत चनो बनों निष्कामी पृरे। 


सुख दुःखादिक दन्द, इनसे. बचिये दरे ॥ 


योग॒ स्तम की नरी, चाहना करनी -चदिये। 


निल आला विषै, धारणा रखनी चदय ॥५५ 7 


बडा जलाशय मिले, मनुष को पूरा जबही 
हो जाते. रै काम, उस विषे सबके सबही ॥ 
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| १ त # द्वितीय अध्याय # 

1 थोडे जल के विषे, प्रयोजन दै जितनादी। 
(4 बर्मण कामी वेद, विषे कारण उतना ही॥ 
श्रे जल के मध्य, काम सब तहिं बन सक्ते । 
स्हाना अथवा वस्र, ओर पी मी नहिं सकते ॥ 
बडे जलाशय पिषै, काम स्तव बन पाते हे। 
न्हावे अथवा पियं, वस्र भी धुल जते रे॥ 
इसी भांति आनन्दः ऋय में लेने बाले! 


भ कः = 


= न मअ 


हे निश्वय अधिकार, कमं करने का तुमको | 


हे अजन आसक्ति, त्याग पुनिमन को ब्त कर । 
 पिद्धि असिद्धी षिषै, (3 को समान रख कर ॥ 
योग विषे मन राख, कमं को करना चदिये। 


तत्व रूप पुनि वद्धि, बड़ी उत्तम दरसाई। 
पुरुष सकामी तच्च, गती जिसक लख पाई ॥ 
हे पारथ इ्लिये, कदा मेरा अब कीज 
समत्व रूपि बहि, योग का आश्रय लीजे ॥ 
कमं फलों के लिये, पुरूष चिन्तां भें परता! 


तत॒ वद्धि से युक्त, पुरुष फसा दोता दे। 
पुनि अगे के लिये, बीज वह नहिं बोता दे॥ 
सी लोक के मध्य, निघती दो लेता दै। 


इ 


वेदों का वे नहीं, आश्रय रखने बाले ॥४६॥ 


पर इच्छा मत करो, मिले एल आगे उक्तको ॥४७॥ 


समल भावहि योग, नाम दायं उच्चरिये ४७८ 


रहता दहे आधीन, दीनता धारण करता ॥४६॥ 


पाप पुण्य के लिये, मूलसे खो देता दै॥ 
यः 


(4 


| 
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व # प्रेमामृत गीता ४ ॐ १६ 
होता नहिं दै लिष्ठ, किसी कामों में बह नर्‌) 
उसी बुद्धि के क्िये,च्छा तू निश्चय कर ॥ 
समल  सूपहि योग, कमं की चातुरता दै 
बन्धन से छट जायः यदी इक उदारता दे ॥५०।। 


बुद्धि योग से युक्त, महासा जन ज्ञानीतो। 
कर्मो से उन्न, दोय फल जितनेभीतो॥ 
देते उनको व्याग, जन्म बन्धन से छट 
होकर के निद्ध॑न्द, परम पद अमृत लट \५१ | 


हे भारत ! जिक्ष समय, बुद्धि तेरी टहरवे। 
मोह रूप दलदलदहि, पार विस्छुल कर जवे ॥ 
जव त॒ सुनने योग्य, सुने के योग्य रोयगा। 
प्रम श्रेष्ठ वैराग्य, प्रा भी तभी टदोयगा ॥५२) 
हे अजुन ये उदधि, अनेकों बातों करके \ 
विचलित हृद महान, मोद चक्कर में परके ।\ 
ईश्वर भ जव ददर, जायगी इद्धि तुम्हारी । 
परमत्र योग का वनै, जबहिं पूरा अधिकारी ॥५३। 


इस प्रकार भगवान्‌, कृष्ण के वचन सुने जब । 
अजन कटने लगा, नाथ खुनिये मेरी अव्‌ ॥ 
हे केशव अब मुभे, समाधि का भेद बता्ो । 
भिर बुद्धी के ओर, सकल लक्षण समशा्चो \\ 
उसको अच्छी तरह, भली विधि करिये वणंन । 
बोले बे चले, किञतरह्‌ हवो भगवच्‌ \॥५४ | 
फिर इसके उपरान्त, कृष्ण ने वचन्‌ उचारा । 
था अजुन का प्रशन, किया जिसका निरधारा ॥ 


स ~ ~ 


















२० # द्वितीय अध्याय # 


हे पारथ निष समय, समी इच्चाये मनकी । 
हो. जाती है द्र ज्नानके द्वारा जिनकी ॥ | 
पने आपरि माहि, आरामा रमने बाला । । 

# 









रहता ` . हे सन्तुष्ट; वही थिर बुद्धी बाला ॥५५॥ 


द्वो का उद्रग, उन्होंको नदीं सताता। 
अथवा. सुख के साथ, हषं भी नहि उपजाता ॥ 
ओर राग भय कोप, जिन्ों के नष भ्ये दहे। 
एसे मुनी पवित्र, बड़े थिर बुद्धि कटे द ॥५६॥ 


द्रणम कमं फल प्रा्ठ, हृए पर दुःख नदीं दै। 
अथवा शभ कत्तग्य, विषमी दषं नदीं दहे॥ 
नहि- करता अश्नेह, कपी से एसा प्रणी) 
 प्रतनन अआपहि अप, वही थिर बुद्धी स्तनी ॥५५७॥ 
अंगोंको जिस तरह, कङ्का समेट लेता | 
इसी भाति बुध पुरुष, इन्द्रिये बसर कर लेता ॥ | 
नहि विषयों की ओर, इन्द्रिये जातीं जिनकी । 
हे अजुन घुख रूप, बुद्धि थिर समभो उनकी ॥५८॥ । 


यदपि इन्द्रियं विषय, जिन्हों के पिट भी जति) 
किन्तु हृदय के राग, उन्हीं के पिट नहिं पाते ॥ ( 
हे उत्तम थिर बुद्धि, राग नहिं उपजे जिनको, | 
हेश्वर भी साक्तात्‌ः रूप दो जाता उनको ।॥५६॥ | 


( हे भारत .जो यतन, अनेकन . करमे हारे। 
+ ..उनमे कोई सफल, हीय ईशर के प्यारे॥ 
ह , इन्द्रिय बलवान, प्रमथचित खभाववालीं। 
ञानी के हदय, च्लोभ पहुंचाने बालीं ॥६०॥ 


^ ९ अ 


८ 
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उनकी रही थिर इद्धि+्चल पुनि निमल चीन्दी\६१॥ 


हे भारत .मन सहित, इन्द्रं ` बस करनेसे।. 
लहै न मेरी शरण, रहे वे पिमुखेपने से॥ 


क्रोध अग्नि से प्रबल, मूटता उतपति होती ! 


रहता ` चित्त॒ प्रसन्न, सुदि थिर उसकी दोहं ॥६५।। | 


# प्रेमामृत गीता # २१ 


हे अजुन समचित्त, मदषं को रहना चधिय । 
सव इन्द्रिन को . जीत, शरण मम गहना चये ॥ 
निने . सकी सवबहि, इच्छया बस में कीन्दीं। , 
ौ 


० 


विक 


पो मन विषयों ओर, चितवन करने दारा । 
होता दै आसक्त, उन्दोंमे रमने बारा॥ 
असक्ता को पाय, कामना हदय समाती। 

जो परी नहिं दोय, कोध्‌ ज्वाला उपजाती ॥६२)। 


क 


ट 


जिससे समरन शक्ते, बुद्धि की.जड सेखोती ॥ 
समृति भ्रमित होजाय, ज्ञान द्रे नहिं पवि। 
फिर इसके उपरान्त, श्रेय साधन भिट जावे ॥६३।॥। | 


जिसका अन्तःकरण, सुहृद खाधीन सुहाया \ 
राग इष से ` रदित, वहो सत्पुरुष कटाया ॥\ _ 
पने वसप की हरै, इन्द्रिय मोगन दारा \ 


प्रसन्न अन्तःकरण, खच्चतो रखने वारा 11६४ 
निमंलता को. प्राप्त, हए पर दुःख न कोड । 


(क त 


विन साधन के पुरूष, वृथा जीवन को खोवे। 
उसके अन्तःकरण; भरेष्ठ बुद्धी नहिं दोवे ॥ 
अथवा आस्तिक भाव, उन्टोके तनिक नदीं दे। 
विन ` आस्तिकता हए, जिन्द सुख शान्तिनदीं ३।॥६६॥ 


क 


य 


क 
श 
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२९ । श्नः द्वितीय अध्याय # 











व 
तमे जल मेँ नाव, पवन हारा मकं मले । 
| वरे ही मन संग, संग इन्द्रिन के डाले ॥ 
किसी विषय मेँ अधिकः इन्द्रिय चित देती द। 
वही इन्द्रिय एकः बुद्धि को दर लेती दे ॥६५ 
हे अज्ञन जो पुरुष, सवहि इहन्द्रिनको वसक्‌र्‌ । 

हो विष्यं सें विमुखः बुद्धि को राखे थिर कर्‌ ॥&८॥ | 
सम्पूण, जीव निमे सोते दे। | 

ते भक्त, नहीं मोहित दोते रै ॥ । 

| 

| 





हे भारत 
उस रात्री 
निलय शद्ध निज आस, तत्र को लखने वाला । 
ेषा योगी राजः ₹मेशा जगने वाक्त ॥ 
क्षण भुर संषार, सखन मँ जगते प्रा | 
मरनियों ने तो घोर, निशा वोदही केर मानी ॥६६। 


( 
( 
( 
{ 
( 
| | नदियों का जल सतिमिट्‌, सिन्धु मे जाकर्‌ टता ) 
ङित अचल परिपूणं, सिंघ पथ से नहि दय्ता ॥ 
तेसे दी भिर्‌ बुद्धिः पुरुष की अति गहराई । 
॥ ` संपूरण भोगादि, उस विषै जाये समाई ॥ 
कोई उन्दे विकार, भोग वे नहिं उपजात । 
| निश्चय परम पवित्र, शांतिकोवे दी पति॥ 
तेसे पुरुष. महान्‌, सिन्धु समहं उपकारं । 
जो भोगं को चरैः शांति केनदहि अधिकरी ॥७०॥ 
( सकल कामना त्याग, ओर ममताको तोडी । 
( अहंकार से रहित, किन्तु इ्या भी खोड ॥ 
हत प्रकार से पुरुष, बत॑ता दे जग मादी । 
निश्चय करके मिले, शान्ति पुनि उक्के तीं ॥७१॥ 


द > > न ~ ~~~ 2 2 ~: > 1 


नीं 





# प्रमाम्रत गीता # 


हे अजन यह्‌ ब्रह्य, प्राप्त पुरुषों की रहना । 
खाड्ह से कटिन,धार जिसकी अति पनी ॥ 
जिसे प्राप्त यह दोय, कमी मोदित नदिं होता ! ` ॥ 
रहै ब्रह्म मँ मगन, हमेशा जगता सोता॥ | 
अंत समय भी शद्ध, ज्ञान रहता दै जिसको। 
ब्रह्मानंद महान, प्राप्त दोता है तिसको ॥७२।॥ ¦ 


ॐ श्रीक्ृष्णाजु न सम्वादे सांख्य योगोनाम । 





दितीय अध्याय सम्पूणणम्‌। | ॥ 

% अथ तीसराग्रध्याय # ॥ 
ज्ञान योग यज्ञादि की, क्रिया कथी विस्तार । # 
प्रेमी लच्मण दास ने, कमे योग का सार ॥ | 


सुनकर ज्ञान मदत, हदयमें संशय चायो! ॥ 
अजुन ने फिर इसी, बात परं प्रश्न उटाया॥ ॥ 
हे केश तम ज्ञान, कमं से श्रेष्ठ वताते। 

तो युभसे भय सरूप, कमंये क्यों करवाते॥१॥ ॥ 
मिते हये से वचन, आपके जान परे ह} ॥ 
हे भगवन्‌ वे पचन, बुद्धिको भरमितकरेदं॥ 

इससे निश्चित एक, बात मुभको बताओ 1 | 
जिससे हो कल्याण, प्राप सो ही सममफाञ्चो ॥ २॥ ॥ 
घन. अजन की बात, कृष्ण बोले मुसकाकर । 
हे अजुन प्रिय मिच्र, घनोञ्वध्यान लगाकर ॥ 
मानी रै इक लोक, विषे दो निष्ठा बदुकर । 
जिषको अच्छी तरद, समभत्‌ दिलमं ददृकर \॥ ` 
ज्ञान योग तो ज्ञान, योगियों को बतलाया) 
दूजा पुनि निष्काम, योग योमी को भाया ॥ 








२४ # तृतीय अध्याय 

चिद घन आनंदः गह्य सयत्र समाया । 

अपतत दुःख जड रूप, इष्य से परं बताया ॥ 
है बो . सतीरुप, अचल दृष्या अविनाशी । 
अन अद्रत अखंड, अनादी षट घट वासी ॥ 
बो ही तेरा स्प, श्ड चेतन माना ६ | 
अपने दी मे देख, दूर कटिं नदि जाना ₹ ॥ 
मतिं मान ये जगत्‌, अघत्‌ माया का जाला । 
उमे चेतन शक्ति,.ठीटे प्रकाश बाला ॥ 
बाजीगर जिक्ष तरह, अनेकों खेल २ ₹ । 


०9, भ 


प्रन्त॒ उसके विषै, कभी दह नहीं फस ३ ॥) 
निके द्वारा ` रचा, खेल ब्रह सत्यः नदीं ई । 
(  इषीलिये उस विधै, तनिक भी मोह नदी डे॥ 
हे भारत .ये ज्ञानः योग को वणन कीन्ह! 
कर तव कु ` मत॒ करो, आपको आपदि चीन्द ॥ 
व आगे निष्काम, योग कोभी न लीजे। 
जिसको अच्छी तरह, हदय मे धरण कीजे ॥ 
्मसक्ति पने को त्याग, छमा श्यभ कमं करं ईै। 
जिसका फल सुख दुःख, पायकर नदीं उरं ह ॥ 
यों योगी कर कम, ईश्वरदि अपण करदे । 
खद करता नहिं यनै, उसी के उपर धरदे ॥ 
तेने दी सव॒ क्रिया, किया मैने इच नादी।. 
| इस प्रकार का -भाव, अचल राखे मन मर्दं ॥ 
| रेषा करता हया, ज्ञान योगी बनजाता। | 
श्मपने को पहिचान, आप में आप समता ॥३॥ 
| १ क 1 
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| हे पारथ ये किसी, मागं से खरूप दाराः 
कर्मो (से इस देह, पिष नदे दो य्कारा \ 
कर्म. तयाग भीः देय, मिले नटि ईश्वर जिसको । | 
रिरि सिद्धी भी प्रा कभी नहि दहाति उसकी ।॥ ४). | | 
तथा ` सर्वथा साग, कम कौ नहिं वन सकता 1 छ 
` तणभर्‌ भी वहं पुरुष, कमं विनरह निकृता ॥ 
“ सव , जीवों के लिपेः परकृत ` उन्न कर दे ॥: 
` यों प्र वष हयो पुरुष, ग॒णोसेर्वेधा रि दे।५॥ 


हठ . करके जो पुरुष, इन्द्रिये, वस॒ करतां दै । 
पर. भगो की आर, चितवन मेँ परता दै \। 
ठेखा ` मिथ्या :चार, महा ~ दस्मा बतलाया । 
इन्द्रिनि को ` वसं करै, किन्तु मन नहि रुक पाया ॥६॥ | ` 


मन॒ करके जौ पुर्ष, इन्द्रिय वस्‌ कर ' लेता 1 
अनासक्ति पनि इरा, उन्दों में चित नहि देता 
उनः इन्द्रिः से कमं, योगं करना. टौ अच्छा । 
चो दही योगी -रजः.योग,मारग म्‌ सच्चा ७ ॥ | 


शास्र नियत जो कर्म॑, खधंमंहि धमं कंदाये) 
वे ही करने योग्य, श्रेष्ट सत कमं बताये 
„ . शरीरं निर्वाह, कमं विन नदीं लखाया । ` 
हे अञ्जन धह अटल, सत्य सिद्धान्त बताया ॥ ८ ५ | 


` बन्धन छा भय सममः कमं को. खोय बेरे) 
` स्वर्माो के भी -मोगे, दाथ से. धोय बेंठते\॥ ;; 
यन्नादिक शभ. . कर्म, विष्ण पद अपंण लायक \ 
टूञे कर्म, -सभी, बन्धनं के दायक ॥ ` ॥ 


















हे; :भारत अपक्ति, त्य।ग कर.कमं करो तुम । 
प्रमेशखर ¦ के ऽनिमित, शड्‌ आचरण कंरो तुभं ॥ ६॥ 
हे अजुन विन कमं, पाप लगता हे भारी) 
` इक्तीलिये ¦ कर कम, कही तू मान ` हमारी ॥ 
बह्मा ' मे. यह : प्रजा, य्न के सहित रचाईं । 
ओर' साथ ही -सांथः नीति का वचन सुनाई, ॥ 
हनः यत्नो , से ठ्हे, वृद्धिः कीः प्राधि दोयगी 1 
ओरं कठिन . से कठिन; कामना तिद होगी ॥१०॥ 
ओर आप संवर लोग, यन्न. दारा देवन, को। | 
पूजिय : भली प्रकार वेद ' मंत्रन से उनको ॥ 
तवं वे देवं महान, उती करं 'तुष्दारी । 
रहे ` परस्पर ` मव, बना'दोऽन मेँ मारी ॥ ॥ 
फेषा ˆ करते हये, परम आनन्द ` होगा \ 
किसी तरह का दुःख, किसी को नदीं दोयगाः ॥१९१॥ | 
उन. यज्ञा से देष, दँयगे प्रसन॒ तवदी। 


#) 


॥ 
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च+ 
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बिन' मागे दही ४ मिलेगे सवके सवी ॥ | 
उन भोगों ` के विना, क्वि अपण भोगे नर । 

है ` निश्चय , दी चोर, देवताओं कां बो नर ॥१२॥ 

। बवे यन्नः से' शेष, अननकोजोपाते हे, ( 
 : हसे । उत्तम पुरुष, पाप सैः हुट जति हे॥ | 
तनःपोषणः जो लोग, आपके लिए पकाते। 
व ¦त पापी पुरुष, पापको दी पुनि खाते ।॥१२॥ | 
ओं 'सम्पूरण जीव, अन्नं से उपति जानां। | 
आर : अन्न , उदन्न, बृष्टि द्वारा ` पदिचानों॥ । 
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किसी. तरह का. खा, किसी से नदि रखता! दै 


 अनाप्तक्त ; पुनि हु, कमं को निश्चयं कर 'त 


व ~ 3 < न 


% प्रेमामृत गाता # २७ | 
वृष्टि यन्न से £टोय, यज्ञः: कर्माः के, दारा । 

मे दी नीति “अनूप, एकं काः एक सदारा || ९॥ | 
तथा- केम ` उतन्नःवेद से हुंशरा -जानिये। . | 
ओर वेद" भीः प्रगट ब्य से हरा मानियि॥ ॥ । 
अविनाशी :' पर बय, स्वदि को लंखने बाला 1 ¦ | 





वीः यज्ञ॒भें ˆ सर्द, प्रतिष्ठितं रटने वाला ॥१५॥ { 


सृष्टि. चक्रे ` अनुकूल, पुरुषं जो चले नही दै 


` ` `ओौर' शास्र से युक्त, क्मं भीकर नींद) | 


वे . इन्द्रिन ¡के, भोग; भोगने बलि प्राणी) 
उनकी तो पापायु, जिन्दगी वृथा बखानी {१६१} 8 
हे अजन जो ्रीति,आस्ासे दी स्खता } 


' : होकर , . के. संतुष्ट, हृदयः को प्रसन्न रखता.1 


ठेस “ पुरुष ` महान, किसी से इर्‌ तदी "है \ 
किर ` कोहं . केत्तम्य, शभाश्मः' करे, नहीं `दे.१।१७ | 


न्ति 


ठेसा : ` ज्ञानी ` पुरुष, कमं से नहिं वेधता दे" 














तोः भी जग..के देत्‌, कमं भ है {सन्दर 3 
उसे प्रयोजन नरी, कोड. दुनिया के अन्द ९८॥ | 


इसी , बात को ˆ सोच, वच॑न' मेराः सुनकरत्‌\ । 
॥ 
र 
॥ 


असक्ता} .से रदित, ठपति जनकादिकन्नानी५ ॥ 
जिन्हें सिद्धि पुनि प्राप्त, कमं हारा दी मानी॥ ` 


अनदच्वित पुनि हया, क्म करा करने व्रालाः 
ईश्वर, को - वह प्राप्त, अवशि हो जाने बाला. )\ १६ 


# 
५ 
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¦ रद्ध: -* : . # ततीय अध्योय # धी | 
' इसी लिये ` रे पाथं, लोकं संप्रह, को लख । | 
निश्चय दही कर कम, भूल-दृषमे तु पत कर ॥ | 
; होति रै. आचरण, श्रेष्ठ ` पुरुषां के दारा) । 
ˆ उनके. दी ` अनुसार, जगत्‌ ` ये चलने हारा ॥ 
जो भी ढे वतवि,-सभ्यजन करने -लगते। | 
, उनके ` ही ˆ अयुद्रूल, लोग स . चलने. लगते ॥२९। 
, अनः सव मान, लोक. तीनो के सांदी। 
| ॥... कोरः मी कतव्यः.युकेः करने को नादी ॥२२॥ 
~ ~ सवः ल मेरे लिये, ` प्रा्ठ दुनियां के अन्दर! : 
॥: -तोभी पुनि सत.कमे,वततां ह पै सुन्दर ॥ 
जो भ अच्छी तरह, कमं नहि बरत्‌' जगमें। 
जसा भी मै करू, करेवेषा दीः संग मं ॥२२॥ 
„ यदपि ' कमं नहि करू, भ्रष्ट सव लीक दहायगे। 
„ वरण कृरादिकरहि, दोष सव युके ईदयगे ॥ 
~ -फिरि तो सोरी: प्रजा;ःनष्ट दोवः हे अखन! 
„, उसका मारन; हार, वनूगा भँ हे अजन ॥२५॥ 
` ` प्रसक्ता - सेः बेधा, कमं करता अज्ञानी 
,, अना पुनि कम, करे दै. उत्तम ज्ञानीः॥ 
~ ज्ञानी जनंक्रा-; क्म, लोक शित्ताके तिं! ` 
किमी तरह का - निजी, प्रयोजन रखता नादं ५२५॥ 
विद्वानों के लिये, इसनत््रह रहना चदिये। :.॥ 
मूढ जनों की बुद्धि, भमितनदहि करनाच्िये॥ -॥ 
उनके कर्मा बिषे, अद्धा नहिं उपजवि। | 
सयं आप भी करं, ओर 0 1 मा अनय का ॥ २ ॥२६॥ 
डो 
| 





्‌ ^ ~~ ~ मादव गीता ` ; ~" 
दे भारत सम्पूणं, कमं :यण प्रकृती इस। 
होते. ` द. उदन्न, इन्दी काः जगत पप्रा ॥ 
: अहङ्कारः ने हदम.को भमित किय र। 


-. करता हँ पै कमे, इस तरह मान लिया हे।।२७॥ 
` यण विभाग पुनि कर्म, तख को जानन ` हारा। | 
"षोः ही ज्ञानी ` पुरुष, पको जने न्यारा॥ ॥ 
: : -है अञ्जन सब "कथं, गुणि गुण मे :वताति। 
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टस प्रकार सेः -जान, कर्मं से नहि वेध पाते ॥२८॥ 
ती फे गुणं मृद, जनोंको मोदति क्सते। ॥ 
क्ता रो पाय, चयः बन्धनं मे प्रते ॥ । 
फिर मी उनको कमी, नदीं कहकानाः चहिये । ॥ 
~ कर्मो . का उपदेश, 'उन्हं समाना चदि ॥२६॥ | 
३ पाथ अब. '्यान्‌, निष्ट से सकल कमं को । 
कृर्थि भली. प्रकार,;उसे' तुम अपण युको ॥ ॑ 
हे जन्‌ ` इस तरह, युद्ध-को अब्‌ निश्चय कर । 

स्ाशा ममता: रहित, यर सन्तापं त्याग कर ॥३०॥ 


} 


हे. भारत जो दोष, चुद्धि से रदित होगया। 
. ". एतनि. शद्धा से युक्त, ज्ञान से मोह्‌खो गया॥ 
भरे पत अवकरूल, इस. तरह चलने हारा। ॥ 
कर्मो सेः. दहं पुरूष, अवशि पि इटकारा ॥२९॥ 


 -है अज्जन जो दोष, ष्टि बलज्े अज्ञानी | 


मेरे ` मंत अनुसार, नहीं चलते दह प्राणी 
` : जिनके चित सम्पूण; ज्ञान से मोहित जानो) 


पस्य 


1 


उनको तम कल्यान, मागं-~ से अष्टहि मानो ॥३२॥) 


(य न = = नवद =: ~ | 


(~ 


न [1 < - । 


 ॥ १ 


पनि + 
४ ३० ॐ ततीय अध्याय, # 
| सवि जीव पुनि प्रकृति, प्रा प: होते हे अ चुन 1 
निज ` खभाव' वष हृए, कमं करते दै. अजन ॥ 
उषी प्रकृति अनुसार, चे करते ज्ञान । 
फिर , इसमें . वेम, वृथा ` हट करते: प्रानी ॥३३॥ 
इन्धनं के जो भोग; राग ¦ दोषादिक जिसमे 1 
( ये दी दुख के रूप, जान निश्चय कर्‌ इसमे ॥ 
{ दोनों. ही ` कल्यान, मागं मे विधन भचाते। 
॥ इनको तम बस करो, महा शत्रु हि कटलाते ।२४।१ 
# सधर्मं काः आवरण, करेगा ह अजुन तू 
ह्मे हीः ` कस्यानः' समम तेरा निरचय तू ॥ 





॥ 


॥ रेभारत शणं रहित, धमं अपना दी एच्वा। 

॥ अन्य. ध्मः भय. रूप, भलि कितना भी, अच्चा ॥३५।। 

॥ रिं अज्ञन ने इसी, वातः पर. भशन उटाया । 

॥ दे : भगुवनःवह पुरुष, कटो किसने बहकाया ॥ 

॥ पापों का आचरण, कौन कररता 'जबरर्‌ । 
इसका , , उत्तर. ` युके; प्रम सेः दौजं ` ' भगवस्‌ ॥३६॥ 


नकर, केः भगवान्‌, इष्ण नै उत्तर ` दन्द । 


च + १; १०२ 1 


॥ रे; -अजुन येकम्‌, को. दो बेरी चीनं \ 
ये - पापासः अद्यन, रजो ¦ यण से:उपजाते । 


॥ दै थे अग्नि. समानः मोग -से नदी अधाते ॥३७ 
3 जिंस ` प्रकार से धुआं, अग्नि को .ठक लेता दै) 

॥ दप्र॑ण.को. भीः ,मेलः.मलिन पुनिकरदेतादे॥ 
इसी तरद से गभ॑, जेर "सेचिपा ह्या दहे। 
† वैसे दी यह ज्ञान, कामसे टका हुख्ा दे॥३ स 


१" ग क छ कल्ये 





ऋ प्रेमामृत गीता २९१११ 


हे पारथ यह कामः अमि के तदबद जानों। 
नहीं.“ होय ` ` सन्तुष्ट, भोग सं निश्चय मानों ॥ 
यै ही बेरी नित्य, संगमेंलगाो हा दे। 


हे अजुन वटं ज्ञान, इसी ने ग्रा हा दै।।२६॥ 


मन `; इन्द्रिनं छे `विषे;*काम ` का वाक्त वताया 1 
इनके दारा शद्ध, ज्ञान पर परदा बाया॥ 
हेः. भारत ये काम, जीब कशो मोहित करता! 
तथा चित्त मन बुद्धि, ओर उन्दरिन को हरता ॥४०॥ ॥ 


इद्द्रिन को बक्षः करो, ओर मनःको भी रदकर । 
अच्छा तरह विचार, बुद्धि को भी निश्चल कर ॥ 
त्रान ओर . विन्ञान; तच्च `को मेयन.. दारो 
हे अजन्‌ ये काम, इसे तुम .अवश्य मारो ॥ 
यदि, तू रेषा के, -कौममुफसे, नहिं भरता । 
पो तो निज शाराशः; समथ तेरे. नहिं परता॥४१॥ 


दे पाशथ ये देह, पञ्च ॒तत्योंकी जानो) 
इसे ` इन्द्रिय परे, बड़ी ` धुत्तम परिचानों ॥ 
इन्द्रिन : सेः मन दूर, बुद्धि मनः परे; मानिये। 
बुद्ध से भी दूर, आमा दिव्य जानिये ॥४२॥ 
इक भ्रकार बलवानः बुदि से प्ररे आमा, 
निगु ण॒ सत्तम तत्व, जानिये श्रेष्ठ ¦ आसा ॥ 
किन्तु बुद्धि के साथ, समम मनको बस करिये । 
दुष्ट कम फे मार, जगतमें अभय विचरिये।७३॥ 
ॐ” प्रेमाखतर गौताय।म्‌ श्री ङष्णाजु न सम्बाद्‌। :" 
कमं योमनाम्‌ ततीयोध्याय सम्पूणम्‌ ॥ 


४ 
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“. पुनि चतुथं अध्यायर्भैः ज्ञानः कर्म,  सम्थास। 


(५ कथन रमं संगते किया, प्रेमी , लक्ष्मणः दास ॥ 
श्री भगवान--क्ते दै: ' 
हे अर्न यहं “योग, सनातन से चलि आया । 


| “ पिले मैने इसे,सूयं देवि समम्छया ॥ 
{| सूरज ने निज पुत्रःमनू के लिये सुनाया | 
रनु से पुनि इत्ताः घरपतिने मी यह पाया \९॥ 
टस प्रकार `का योग, सनातन दही को माना! 
जिष कोः अच्छी तर, राज ऋषियों ने जान ॥ 
उसी ` योग केः लिये, समय अब बहुत खोगया ! 
दसी लिथे यह योग, यद्यं पर लोप ' दगया \ २॥ 
` वहीं पुरातन. योग, सुनाया मने तमको 
सखी ओर प्रिय भक्त, समम कर पूरे वुमको । 
-हे भारत -यह रदस्य, वड़ा उत्तम कटलाया 
` जिसको सव नहिं जान, मम का पिषय बताया ॥२॥ 
इस प्रकार भगवान्‌, कृष्ण के वचनं रवण कर । 
अजनः कहने. लगा, प्रम से हथ जोड. कर्‌ | 
हे मधु ` सदन . जन्म, आपका अभी हुं ह । 
, सूरज". का तो. जन्म, पुराना छुना इया द ॥ 
 „ रिरि तुमने यहः योगः उसे किस समय छनाया । ,. 
इसका ` मेरे ` . हृदय, बहुत दी संशय. चाया ॥४॥ 


लख कर संशय युक्त, ष्ण युसका कर बोले । 
हे . भारत -फिर सुनो, वचन मेरे `अ्रंनमोले.॥ 


ग थ थ थ 


|, 
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मेरे तेरे जन्म, बहुत से दोगये अजन्‌ । 
फो सव॒ माल्‌भ, तुम्हं नहि माज्ञम अजन ५) 
प्राकृत नर की तरह, जन्म मेया मत जानो) 


॑ 

| पुनि अविनाशी रूप, जन्मा जुमको मानो ॥ 
जितने भी ये जीव, स्वां का दश्वर भह । 
| 









प्रकृती को आधीन, हमेशां रखता भदह्‌॥ | 
फिर मी मेरी शद्धः, योग माया के दारा । ॥ 
टोता है अवतार, जगत में दिव्य हमाये \&\ ॥ 
होय धमं को हानि, सकल सृष्टी में जबही ॥ ॥ 
वृदं अधु हार्‌, प्रगट्दोताहूतबदही। ७) 


# 
हे अजुन दष्कृत्य, मनुष्यों के मारनको 
युग युग मं अवतार, होय यादी कारनको॥ 0 
साधून का उद्धारः दुःखकोनष्टक्रूद्ू\ 
धूम्रं स्थापन करू, सकल महि भार दरू ह ॥ ८॥ 

॥ 





| 

( 

॥ हे पारथ मम जन्म, कमं पुनि दिव्य मान्ि। 

॥ साधारण मे नरी, अलोकिकञमे जानिये ॥ 

॥ सा मेरे { लिये, जानता दै जो कोई । 

| फिर उसका नहिं जन्म, प्राप वह ॒अभको रोई ॥ ६ ॥ ॥ 
दृष प्रकार के पुरुष, प्रथम बहते दोगये। |} 
राग॒ ओर भय कोधः, उन्दोंके जडसेखोगये॥ ॥ 
परम भक्ति को पाय, शरणमेरी में आकर) ॥ 
हए पवित्र महान, ज्ञान तपको बे पाकर ॥१०॥ 

॥ हे अजुन जो पुरुष, प्रेम से मुभको भजतो । 

| उसी तरह म भू, कभी नदहिउसको तजता॥ १६ | 


~ +> ८. < 
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. # चतुथं अध्याय # 
४ 
दष प्रकार का रहस्य, जानने वाला त्ञानी। | | 
मेरे मत॒ अरुषारः बतंता है वह प्रानी ॥११ ॥ | 


जो युमको इष तरह, तत से नदिं पदिवाने। . | 
क्म॑फ़लों के लिये, देवतां को भने॥ | 
कर्मो से उत्पन्न, शप्र पिद्धी मिल जाती । 
मनुष लोकं के विषै, बात यह पारं जाती॥ 
परन्तु उनके किए, प्राप मै दोता नाहीं) 
इसीलिये हे पाथं, राख भन मेरे मादी ॥१२॥ ं 
हे भारत णण कम, विभागों द्वारा भैने) 





ब्राह्मण त्ततिय वेश्य, शुद्र उपजाये मैने ॥ 


उनका कतां मुभे, कतां भी पहिचानों। 
परमेश्वर परनष्य, अचल विनाशी जानों।।१३॥ 
कर्मो के फल विषे, बाना परै नहिं रखता। 
इसीलिये वह कमं, बाधञुमको नहिं सकता ॥ 

एसा मेरा तत, जाननलेतादहैजो जन्‌! 
उसको भी पे कम, कभी नहि करते बन्धन ॥१४॥ 
प्रथम मुमुत्त, कम, जान करके ही कर गये । 
असक्ता से रहित, हए भव सेवे तर गये॥ 

इस प्रकार से समम, कमेः केने से मत उर । 
पूवं जनों की भाति, कम॑को दी निश्चय कर ॥१५॥ ¢ 


क्या हेः कमं अकम, भेद पुनि दर्शता हे। 


ज्ञानी भी इस विषे, मोह में पड़ जाता हे॥ 
इसका अच्छी तरह, तत॒ समभाडं तुमको । 
भव बन्धन मिट जाय, प्राप्त दोवेगा समको ॥१६॥ 


ॐ~ॐ ~> ~ ~> ~> ~ ~ ~ ~ य य्‌ 
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| अथवा कमं अकम, समम्‌ दोनों को लीजं । 
तृतिथे कम॑ निषेध, ध्यान उस पर भी दीने ॥ 

हे अजुन ये वदी, कमं की गहन गती है। 
जो इसको ले सम, उसी की दिम्य मती दे॥१७) | 
अकार से रदित; चेष्टा करने बाला। 
करता ज्ञानी कर्म, सुला के देने बाला॥ | 
दोते क्म निषेध, मूद पुरषो के द्वारा। | 
जिसका फल अत्यन्त, दुःख मय जाय निदारा ॥ 

विज्ञानी. के लिये देह अभिमान नरी दे। 
कमो फे फल विभः ध्यानभीतनिकनीं दै॥ | 
| दस प्रकार का पुरुष, महा ज्ञानी बतलाया} 

कमं अकमंहि लये, साग का स्याग सहाया \श्त। 
हे पारथ सम्पूणं, कामना जलकर जिसकी | 
होजाती है मस्म ज्ञान-अगनी सेउसकी॥ ॥ 
इस प्रकार संकल्प, रदित रोगये रें प्रानी | 
॥ उन्दी को हे पाथं, समभ पंडित विज्ञानी ॥*१६।॥ १ 
हे अजन जो पुरुष, आश्रय खोड जगत को ौ 
॥ - रहता दै संतुष्ट, ध्यान में रख ईश्वरको॥ । 
कमं फलों का संग्‌, त्याग अभिमान हदय को ] 
करे भली विधि कर्म, अकरत सममः आपको ॥२०) 
जीता अन्तःकरण, ओर निज शरीर जिसने 1 

॥ सयागीं दै सम्पूणं, भोग सामग्री उसने | 
( 

<) 


पसा करता हया, पाप मेँ नदीं परं दे।॥२९ 


्राशाओओं से रहित,देह से कमं करे दे। | 





न च+ 
३६ #% चतुथं श्रध्याय भ "| । 


| अपे आपदि राप रै रन्छण् उद | 
॥ 





हषे शोकं इषादि, मोह मरपर नहि मनम ॥ 
तद्धि असिद्धौ कि, समठह भाव रखाने । । 
कमो को. भी करे, किन्तु बन्धननहिमनिं ॥२२॥ | 
असक्ता से रदित, न्नानमें िरचितषक्ते। 
यक्नां क आचरण, नियभ से करने बाते 
हे अजुन वे पुरूष, युक्त रूपहि कलते! ` 
आगे उनके कमं, बीज को नहि उपजाते ॥२३॥ 
पुनि यज्ञो के विषे, अनेकन भावि जानिये, 
 शरुवादिक्‌ भी वहम, ब्रह्मही हविर्‌ भानिे ॥ 
खन योग्य जो द्भ्य, वस्तु ब्ऋह्यहि जानो । 
जो भी दहदोमा जाय, सभी को बह्यहि मानो ॥ 
पुनि अगनी भी न्य, बऋ्यही यन्न॒ कस्ता। 
कमं समाधी लीन, पुरुष भी ब्रह्म अनंता ॥२४। 


जिसके द्वारा प्राप्त, योग ऋ्यहि दर्शाया । 
इन यन्ना का तत, ओओररभी गे पाया।॥ 
दमे योगी लोग, देवताओं को भजते; 
पुनि पूजन भी करं, उसी को यन्न समते ।॥२५॥ 


अथवा ज्ञानी पुरुष, कह अग्नी में अरपंण। 
करते है. बवे यज्ञ, ब्म को बह् समपं।॥ 
हे भारत सखाधीन, रूप च्रगनीके माही, 
क्र. देते दँ दवन, सकल इन्द्रिन $ तादी ॥२६॥ 


जो इन्दरिनि के लिये, आपने वस कर द लेते । 
विषयो से ही विख, उन्हों भें चित नहिं देते ॥ 
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र | 


शाब्दादिक जौ विषय, मस्य वतलये सव पं। | 
कर देते है दवन,अगिनि रूषी इन्द्रि मं॥ 

शग द्वेष से रहित, प्रण विष्यो को करते। 
तेते न्नानी पुरुष्‌, भस्म भी उनको करते ॥ ॥ 
व्रणो का व्योपार, ओर इन्द्रिनिकोवक्षक्र। | 
त्रान प्रकाशित है, ब्रह्मम सबको लखकर ॥ 
हे अजुन थित रूपः, योग अगनी के मादी । 


कर्‌ देते है इन, चे्टाञ्रों | के तादी ॥२०) | 


रौर दूसरे पुरुष, शद्ध द्धी कर धारण । 
क्रे द्रव्य का दान, लोक सेवा के कारण ॥ 
खधमं पालन रूष, तपस्या करते कोई । 
दो का अरटांग, योग मे सोधन रोर ॥ 
कोई असा कठिन, बरतो को करने बाला । 
यल्‌ शील जो पुरुष, नाभ का जपने बाला ॥ 
कोट भगवस्ाप्त, शस्त्र का ध्ययन सुदवि । 
हे पारथ ये ज्ञान, नाम से स्न कवे ॥२८)। 






दूने योगी जोग प्राण वार्‌ कै तरीं । 
ते जाते है उसे, खींचकर अपान माही \ 
अपान को भी इसी, भांति से ले लेते दै। 
पुनि प्राणों के विषै, वन वेकर देते हं ॥ 
| ` ञ्मथवां प्राण अपाण, गती दोनों की रोके। 





करते प्राणायाम, ध्यान में थिर चित हक ॥२ । 


जो सृच्तम आहार, नियम से करने बोले । 
प्राणो मँ पुनि प्राण, दवन कर देने बाले ॥ 


4 अ न 


[र 


ककल 
३८ # चतुथं अध्याय # ब 
क ~ 

| इस प्रकार कै यङ्ग, पापका नाश करे ई। | 
॥ रसे ञाता सबहि, यन्न के जान परे हे ।२०॥ | 


यन्नो का परिणाम, सरूप ज्ञानोमृत भोगी। ॥ 
ईश्वर को पुनि प्रवी देता दै योगी॥ | 
यन्न रहित जो पुरुष, बडे दखिया कदलाये । 

उनको दोनों लोक, पिषे नहि सुख बतलाये ॥ ३१॥ 


वेदों ने पुनि बहत, तरह के यज्ञ कहे रै। 

सो इन्द्रिय मन देहः क्रियासेप्रमट भ्ये है) 
इष प्रकार से तत, सम निष्काम कमं कर) 

भव बन्धन छुटि जाय, युक्त होवे निश्चय कर ॥३२॥। 
दनिया भरकी वस्तु, यज्ञ से. प्राप जानिये 

उन यत्नं मे ज्ञान, यन्न पुनि ष्ठ मानिये॥ 
जितने भी शभक्मं, शन दारा प्रगते) 


{ 
| 

( 

( 

। पराकाष्टय ज्ञान मय, ही जाय समाते।३ 
( 

{ 

{ 

{ 

{ 

| 








& > 


( 


इसीलिये जो तव, जनने बाले जनको) 
पूथिय भली प्रकार, दर्डवत्‌ करिके उनको ।! 
थवा सेवा करे कट तजकर्‌ तन मनस) 
इस प्रकार से ज्ञान, सममना चहिये उनसे!) 
हे अजन वे मम, जानवतै वलि न्नानी 
वै तमको उपदेश, ज्ञान को करें वखानी ।३५ 


उसी ज्ञान से मोहः वम्दाय अवशि हरेगा)। 
अनंत चेतन रूप, सव जगह जानि परेगा॥ 
्मपने अंतर गतहि, समष्टी बुद्धी द्रा) 
सव॒ भूतों के विषे, लखोगे रूप ठभ्दारा॥ 
ख 
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फिर इसके उपरान्त, सच्चिदानन्द स्वरूपम्‌ । 
लखौ एकं ही भाव, आप में ब्रह्म अनूपम्‌ ॥२५॥ 
यदि त्‌ अजुन बहूत,पाप को करने दारा। 
त्र जवेगो अवशि, ज्ञान नको के दारा ॥३६॥ 


हे भारत प्रज्वलित, अग्नि जेसे इधन कौ। 
क्र देता है भस्म, जला करलिनमें जिसको ॥ 
केसे ही पुनि ज्ञान, रूप अगनी के हारा । 
रो जाते दहै कमं, नाश जलिकर के्लारा ॑ 
इसीलिये यह ज्ञान, पहा उत्तम बतलाया) 
जिसके पटतर ओर, जगत में कुच नदि पाया ॥ 
बहुत काल से ज्ञान, आप अपने मे लखकर । 
समत्र रूप पुनि बुद्धि, योगफे दारा रखकर ॥ 
पविन्न अन्तःकरण, हृ्ा योगी विचरे दे । 
अपने आपि माहि, यास अनुमवहि करे हे ॥३८]। # 


द्धावान माने, इन्द्रि जीत कटापे। 
टे अजन बह पुरुष्‌, ज्ञान को अवश्य पावे ॥ 
हेश्वर को भी प्रा, वदी होता दै ज्ञानी । 
समोर परम परिय शान्ति, उसी के हृदय बखानी ।२६॥ 


भगवत कां जो विषय, जानते नहि द प्रानी ॥ 
हे वे संशय युक्त, अश्रद्धा हदय समानी।. 
पसे जन परमाथ, भरष्ट दी मने जाते। 


हे पारथ वे पुरुष, कहीं भी सुख नहि पाते ।४०\। 
जो संशय लवलीन, बहुत दी हो जाते रै। 





] 


नि 










उनके दोनों लोक, दाथसे खो जाते द ॥ 
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चि कानानानि 


॥ = 
४० % पाचयां अध्याय # 


| समल सूप पुनि बुद्धिः योग द्वारादी जिनने। ` 

इर को कर दिये, कमं सब अपण उनने॥ 

॥ उनके संशय समी, ज्ञान उश भिद जाते। 
नह्य परायण ` हये, कम सै नहिं बध पाते ॥४१॥ 


हे अजुन इसलिये, तत्र उदधी के दास) 
दूर क्रो अक्नान, इसीने संशय डाय \ 
उष संशय कै लिये, हृदय से बाहर करदो 
ज्ञान सूप पनि खड्ग, दाथ से चेदन फर दो ॥ 
हे भारत निद्ठन्द, हदय दहोजायं तुद्लार। 
उठो युद्ध के लिए, वचन्‌ अक मान हमारा \४२॥ 


ॐ श्रीद्रष्णाजुन सम्बादे ज्ञान कर्म सन्यास 
योगो नाम चतुथं अध्याय सम्पूण॒म्‌ 
पचना ऋध्यय 
रवि पंचम अध्याय मे, कम॑ योग 
` प्रेमी लचमणदासं को, कृष्णचन्द्र कौ आस |) 
पुनि अजन ने कटा, इष् को शीश नवाकंर 
हे मधुसूधन युमः कटो फिर से सममकर । 
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सन्पास । 


| 
कर्मो को सन्या, ओर निष्का योग की) 
करी प्रशंसा बहुत, कौन कारण दोउन की॥ 
दोनों मेँ से एक, चीज निश्वितकर लीजे। 
जिक्से दहो कसयान, वही युभसे कह दीजे ॥१॥ 
इस प्रकार का प्रश्न, श्रवणुकर जबश्यजन को | 
कृष्णचन्द्र यक्तकाय, लगे समश्छने उसको ॥ 
ड्म 9 
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| यि रेमात गीता # ४१ | ॥ 
हे अजन सन्यास, योग केलक्तण सुन ञअ्जव। | § 
मन इन्द्रिय पुनि देहः कमं होते इन से सब ॥। | 
उन कर्मा के विषै, अकरता जान आप्को। | | 
मरै कुच करता नदी, इष तरह समङ्ापको ॥ | 

अब अजुन निष्काम, योग॒ साधन दर्शाया । 

समत बुद्धि के साथः, कमं करना बतलाया ॥ | 

॥ उन कर्मो के शिपि, करं शवर के अपण। 
दोनों को कल्यान, मागं कहते ई सुनिजन ॥ 

पिरि भी दोनो विषैः श्रेष्ट निष्काम दिखाता | 
जिसका साधन सुगम, रूप से पाया जाता ॥ २॥ | 
जिस प्राणी के लिये, रदी नहिं इच्छा कोई । ॥ 

बही पुरुष॒ निष्काम, कम सन्यासी दोर ॥ 

हे आरत रागादि, दवष से लग हा दे। 

सुख मेँ रहता ह्या, जगत से शुक्त हु्ा ३ै॥ ३ ॥ 

हे अजुन सन्या, ओर निष्कामयोग को) 

अलग अलग फलरूप, मूखंही कटते. इस कं ॥ 

पंडित जन तो कभी, इ तरह नदिं कहते दै । 

| दोनों एकहि रूप, सम कर दी रहते दै \ 

( दोन्‌ मे से एक, सटी सांचा सधं जे। 

| परमेश्वर फलरूपः प्राप्त उसको हो जवे ॥ ४ ॥ 

( हे भारत जो धाम, ज्ञान योगी पता दे) 

वही धाम निष्काम, क्म॑कर मिल जाता दै॥ 


तान योग॒ निष्काम, योग पर चलने पाले । । 
दोनों का फल एकःरूप से लस॒ने बाते ॥ ५ \। 
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देखे सधं सनै, ओर सुपरस मी करत 


नहि करता मे कम॑, इस तरह से वह कटता ॥ ९ ॥ | 


क 


# पाचवा अध्यय # 


हे -अजञन निष्काम, कमं बिन नहि एन्यासी 
पव कर्मा के िषै, अक्तां नदीं कहा ॥ 
इन्द्रिय मन पुनि देह, साथ सबकमं करं दै। 
कर्तापन का साग, उनो मेँ कठिनपरं है ॥ 
जो भगवत का मनन, हमेशा करने बाले । 
वे ही है निष्काम, कमं परं चलने बाले ॥ 
हे पारथ यै मिली, अधिकता उनके मादी । 
हो जति रै शीघ्र, प्राप्त ईश्वर के ताीं॥६॥ 
(८ 


निज शरीर षस किया, ओर इन्द्रिन को बस्तकर 





विशुद्ध ` अन्तःकरण, हुआ रेषा ज्ञानी चर # 
सव जीवों मे आस, भाव पुनि एकि रखता ¦ 
वही पुरुष निष्काम, कमे करता. नहि बेंधता ॥ ७॥ ॥ 
हे अजुन जो तत्व, जानने बाला योगी। ६ 


सव ¦ इन्द्रिनि के भोग, भोगता हु्ा अमोगौ । 


+ >) ^ दि पथ । ¬ च 


सोता अरु पुनि ग्रहण, त्याग पुनि शब्द बोलत्‌ 
पुनि आखों के पलक, मींचता अर खोलता \\ = ॥ । 
इस प्रकार से सवदि, इन्द्रिया कतरी दै 


निज निज अर्थो विषै, आपी विचर रदी हे ॥ | 
नानी इनके कभी, तनिकवसमें नहि रहता । 


| 
भोजन अथवा गमन, ओर स्वतां को भरता ॥ 
| 


न" वु य 2 मि पहु 9 “ कन दह 3 0 चै 


हे ये साधन कठिन, देह अभिमानी इरा । | 
किन्त सुगम निष्काम, कमं साधन अति प्याय ॥ | 
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# प्रेमामृत गोता # २ 


श्रासक्ती को व्याग, कमं करते हे मुनि जन। 
उन क्रमौ के किये, करं ईश्वर के अपन ॥। 
ठेस ज्ञानी कमल, पत्र सम माने जाते) 
जग मे रहते हृए,पाप से नहीं ्वेधाते।॥१०॥ 


परमत बुद्धि से रदित, देह मन पुनि इन्द्रिनिसे। 
्रपक्ती को व्याग, कमं करते द इनसे॥ 
केवल अन्तःकरण, शद्ध टदोन के कारण । 
क्रते दै निष्काम, कमं यादीसे धारण ॥ 
निष्काम, योगी कमन को 

फल को भली प्रकार, करे अपण इश्वर को ॥ 
भगवत प्रा्ठि खरूप, शांति पद को पाता दे! 
यो उत्तम निष्काम, योग माना जाता 1 
गैर सकामी पुरुष, कमं का करने बाला) 
बँधता ¦ है फल विषै, कामना रखने बाला ॥१२ | | 








जिसने अन्तःकरण, अपना बसत कर लीन्हा । 
सस्य योग का शद्धः, आचरण उप्तने कौन्हा ॥ 
पसा ज्ञानी पुरुष, आप कुल करे नदीं दे। 
स्मरो के भी लिये, आप कुढंकटैनरीं दे॥ 
नव॒ द्वयं की देह, स्पघरमें कमंनको 

करता मनसे त्यागः, इस तरह ज्ञानी इनको ॥ 
इन्द्रियं इन्द्रिनि माहि, आपी अप सममकर । 
करती रहै वतव, इस तरह जानि परस्पर \ 
तेपा ज्ञानी पुरुष, ब्रह्य को अवशि प्राप कर। 
पच्चिद धन परमाम, रूपमे ररे आप थिर ॥१३॥ 
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॥ 
परमेश्वर नदि किसी, भूत प्राणी को करता । | 
कर्मो फे सुख द्‌ःख, एलो को मी नहिभरता॥ 
इश्वर शाषन पाय, सवदि को प्रकृति रचंता । ॥ 
गुणहिं गणो के माहि , आपद अपि करता ॥१५ 


हे ईश्वर सर्वत्र, आप नहि करता धरता । 
पाप पुरय का ग्रहण, किसीकाभीनदिकरता॥ 
माया द्वारा ज्ञान, उन्होंका टका हां इै। । 
इसी लिये वह जीव, मोहसे बंधा. हुमा ई ॥१५॥ । 
जिसके अन्तःकरण, मृदतं लाय रदीदै। | 
आतम ज्ञान को पाय, उसी त्तषण नाश भह इ}; | 
वही आलसमक ज्ञान, सयं सम षाया जाता! | 
ईश्वर को भी वही, ज्ञान सा्ञात्‌ करातां ॥१६॥ 
्‌ 
, 
¦ 
| 


हे तन्मय मन बुद्धि, जिन्होंकी प्रिय इश्वर में । 
रहै निरन्तर भाव, एकी थिर ईशर में \ 
जिनके सबही पाप, मूल के सहित दोग | 
ब्रह्य परायण ृए, परम गति प्रा होगये ॥१५७॥ 


विया अथवा बिनय, युक्त ज्ञानी कृदलाते 
स॒ जीवों के विषे, एक्‌ सम भाव लषति ॥ 
गो बाद्यण पुनि खपच, ओ्रौर 'टाथी के अन्दर । । 
कच्चे मे भी बही, भासा दैखं सन्दर ॥१८॥ 


जिष्ने निज मन शद्ध, भाव में लीन किया है। | 


जीवित दी संसार, उसी ने जीत लिया . | 
इसी अवस्था विषे, मुक्त रूपि कृटलाता । 
हैश्वर भी सम रूप, किन्तु निदपि सखदता ॥ | 
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बाहर के जो विषय, उन्होँसे चित्त द्यवे! ॥ 
 अ्रसक्छता को त्याग, भाव इश्वर में लापे ॥ | 





% प्रेमामृत गोता # ४५ 
उसी रूप के विषै, आप आपाखोता हे। | 
सच्चिद्‌ धन॒ आनन्द, ब्य मँ लय टदोता द ॥१६॥ | 
प्रिय वस्त को पाय, हषं नहिदोता जिसको। 
ओर अप्रिय साथ, शोकनदहि दोताउसकरो ॥. 

तेषा संशय रदित, तह्य वेता उदी धर) 


इश्वर मे टहराय, भाव राखे एकि पिर ॥२०॥ 


श 


ध्यान जानत आनन्द, प्राप्त होता दै उको । 


क 
3 


} 
है च्रखंड सुख रूप, वने नहिं कना जिसको ॥ 
नुभव आपरि करे, ठहर कर उसी ध्यान में । 
राखे} . एकि भाव, सच्चिदानन्द ज्ञान में ॥२९॥ ॥ 
इन्धन छे संयोग, पायकर भोग उपजते। 
उनको विषयी पुरुष, बडे सुख रूप समभते ॥ | 
परन्तु वे सब भोगःदुःख के देत्‌ जानां। | 
ह अपत्य तिहुँ काल, स्य उनको मत माना ॥ | 
हे भारत इसलिये, विवेकी ज्ञानी इनमें। 

निः संदेह अनिसय, सममः नहि रमते जिनमे \॥\२२॥ 


वि कि 


) 
हे अन जो देह, नाश होने के पिले, ॥ 


कोम क्रोध से प्रगट, हृए वेगां को सदिले ॥ । 
काम क्रोध के लिये, सदाकोजीतलियादै। ॥ 
दे योगी वह सुखी, लोक में नाम किया दै ।२२॥ | 


न्तरासमा पिषै, संखहि सुख दशतो ॥ । 
उसी आसा मध्य, ज्ञान भी प्रकाशता है 


भक 








६ र पोंचवां अध्याय # 


बं प्रकार. आराम, आपा मे भिलता दै। 
परमेश्वरं के साथ, माव एकि रखता दै ॥ 


न 
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टस प्रकार का पुरुष, सांख्य योगी विन्ञानी 
शांत ब्रह्म को प्रा, वही होता दै प्रानी ॥२४॥ 


्‌ | 
पाप नाश होगथे, ज्ञान के द्वारा जिनके। 
` संशय भी पुनि दर, दो गये सवि उनके ॥ 
| 
| 


सव जीवों के साथ,एक सागरम करे हं। 
भगवत का एकाग्र, चित्तसेष्यानधरे हं।॥ 
इस प्रकार ॐ पुरुष, ऋय वेता कहलात। 
शान्त ज्य को प्राप्त हृए योगी सुख पते ॥२५॥ 


कामक्रोध से रदित, चित्त जीत है जिनने। 

` ईश्वर को सात्तात, प्रा कर लीना उनने ॥ 
पसे ज्ञानी पुरूष, बह्म सव ओर निहारं 

अपने आपहि माहि ज्य दही ब्रह्म विचारं ॥ 
बाहर के जो भोगः, चिन्तवन उनका तजकर्‌ | 
पुनि नेत्रं की दृष्टि, मध्य भङ्ुये के रखकर । 
तथा-नाशिका विषे, पिचरने बालां बश 

 , अथवा प्राण अपान, रखे सम दोना बाध्‌ २५ 
हन्दरिय मन पुनि इद्धि, जीतने बाला प्रानं । 
मोत्त परायण हआ, वदी उत्तम युनि ज्ञानी ॥ 
इच्छा भय पुनि कोध, हदय जिसके मत जानी । 

` हे पारथ वह पुरुष, सदा युक्तहि पदिचानों ।॥२८॥ 


जो मेरे प्रियं भक्त, अनेकन यज्ञ॒ तपों का। 
सममे मली प्रकार, भोगता मुभे उन्दोंका॥ 
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० | 
हे अजुन सम्पूर्ण, लोक लोकों क दैशर। 


? 


्रमाग्त गीतो । ४७. 
सव॒ जीवों का सुद, जानमुफको जगदीय्खर ॥ 
तेषा तत॒ पिबान, शान्ति को प्रा्ठकिया दे। 
मोर सचिदानन्द, रूप को जान लिया दे ॥ 
जिसको ह्य सिवाय, ओर दृष्टी नहिं आतां । | | 
वासुदेव री रूप, उसे घव जगह लखाता ॥२६॥ ॥' 


ॐ शीद्ृष्ण।जु'नसंबादे कमे सन्यास योगो नाम 
पञ्चमा अध्याय सम्पूणम्‌ 


छटवां अध्याय 

लिखा छरी अध्याय मे, आत्म संयमी योग। 

वेणी लच्मण दास के, कटे सकल भव रोग ॥ 
| श्री भगवाच्‌ कहते 
हे खन जो पुरुष, फलों को नदीं चहाता । 
केवल करने योग्य, कमं मे चित्त लगाता ॥ 
वह॒ सन्यासी पुरुष, वही योगी कलाया । | 
अग्नि ओर पनि च्या, त्यागना नदीं बताया ॥ ९॥ ॥ 





| 
दस प्रकार का पुरुष, परम योगी पदिचानो। 
संकल्पो का त्याग, बिना योगी मत जानौं ॥२॥ 


समत्व रूप पुनि बुद्धि, योग की इच्या बाले। 
पनन शील कर यतन, योग को पाने बाले ॥ 
बुद्धि योग के विषै, कमं करना दी दत्‌ । 
बिना कमं नहि योग, बात सुनमेरीये तू ॥ 
योगारूढ महान, पुरुष का लव्य यही दै \. 
संकरो का त्याग, मागं कल्याण यदी दै॥\३॥॥ 


च छ 


न्दु षु -. थ ट < 


ॐ यथय ५. 
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। जिसका मन भोगादि, विषे आसक्त नदीं दे । 
कमं मे भी उसे, लालसा तनिकनदीं दे॥ 
| फेसा योगी पुरुष, सवं संकर ॒व्यागकर । 
होता योगारूढ, कमं निष्काम ॒सोधकर ॥ ४॥ | 
॥ 


इस प्रकार आरूढ, योग॒पर॒दहीजाता है। ॥ 
| बही पुंल कल्याण, मागं को पा जाता ६॥ | 
ठेसा॒ परम उपाय, पुरुष को करना चदिये । | 

| 





दम॒ दुस्तर संसार, सिधु से तरनां चदय ॥ 
अधोगती में नरी, आसा को पटच । 
अपने आपहि मादि, श्रू मित्रहि प्रगटावे ॥ 
अपनी आसर सिवाय, द्रा मित्र नदींडै।! | 
॥ पुनि इसके उपरान्त, शत्रू, भी कोर नदीं दै ॥५॥. 
। मरन इन्द्रिय पनि देह, जीत जिन लिया आपना ¦ 
वही आसा भित्र, परमश्रिय स्म्‌ अपना) 
{ जिनसे इन्दि देह, ओर मननदहिंर्कपाया। 
उनका तो वह आस, महया शत्र. बतलाया) ६॥ 


| 

शद ग्म सुख दुःख, मान अपमान सहन र । 

| पुनि अन्तस की मलिनः वृत्तियां सविं र कर ॥ 

याँ निर्मल स्वाधीन, आसा मगन ध्यानम । 

। सच्चिद घन परमात्म, रदे थिर उसी ज्ञान मे॥ 

हस प्रकार का ज्ञानः मेद को दूर करे दै। 
पुनि ईश्वरदि सिवाय, चष्ट इथ नदीं परे हे ॥ ७॥ 


उक्तके द्मन्तःकरण, विषे अज्ञान खो गया। 
न्नान ओर विज्ञान, पायकर तृ्िरो गया ॥ 


॥ 





कामकामाय 


( वि 
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। जिसने अच्छी तरह, इन्द्रिये जत लई र। 

पुनि विकार के रहित, ब्य में ठहर गईद॥ 
मिट्टी पत्थर एक, बरावर समभ लिया दै) 
सुवणं को .भी इपी, मोंति दुकरायदिया दै॥। 

हे भारत वह पुरुष, युक्त योगौ कटलाया । 

्‌ भगवत को हो प्राप्त, परम जीवन फलं पाया ॥८॥ 
4 


उदासीन पुनि मित्र, खद वेरी के ताही। 
देपी पनि मध्यस्त, ओरं बन्धुन के मोदी ॥ | 






= 


सञ्जन थवा दुष्ट, जन्‌ मे मि एकी । 
रखे भली प्रकार, बही अति श्रेष्ठ पुरुषही \॥\६\ 


मन्‌ इन्द्रिय पुनि देह, जीतने बाला सोई 

पक्रल वासिना रदित, करे संग्रह नहि कोई 

वह योगौ एकान्त, निरन्तर ध्यान लगाता। . 1 

परमेश्वर के पिष, रासा को उहराता ॥१०॥ | 
ौ 


शुद्ध भूमि के षिषै, शा मृग खाल विद्यावे। 
घुला हृ भी वस्र, श्ड दही पाया जावे\ 
यति उचा नहि दोय, ओर नीचा भी न्हिरो) 
इस प्रकार की भूमि, बरावर पर आसन दो ॥१९१।॥ 


उस आस्न पर बेठ,दमन पुनिमन का करता) 
चित्त वृतियों रोक, वेगं इन्द्रि का रहता ॥ 
निमंल अन्तस होय, धारणा यही धरं 

इसीलिये वह पुरुष, योग॒ अभ्यास करे है ।॥१२। 


पुनि भ्रीवा शिर देर, अचल सीधी धारणएकर । 
त॒था नाशिका अम, भाग को देखे भरकर ॥ 


स 





( 
॥ । 


(य 
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¶ 3 
६ इस प्रकार का ध्यान, नाशिका पर ठहराता। 

अन्य दिशा कीथओोर, दृष्टि को नदीं धुमाता ॥१३॥ | 
| ब्रह्यचयं मं रद्र, ओर भयरहित जानिये । 
निस्का अन्तःकरण, शान्त से युक्त मानिये ॥ 
सावधान पुनि होय, किया मन जिनने बसमे। 
लगा दिया है दिव्य, चित्त भगवत चरणनमें॥ ू 
हे अजुन वे पुरुष, परायण रेते । | 
ठेस जन संषार, मध्य खाते नहि गोते ॥१५॥ | 
हष प्रकार से आम, ठर ईश्वर के मारी 
मन को कर खाधीन, भटकता फिर कटि नादीं।॥ । 
पषा योगी पुरुष, ठहर मुर मे जाता दै। 
पराकाष्ठा रूप, शान्ति को भी पाता दे ॥१५॥ 
हे पारथ यह योग, बहत खाने से नहिदो। | 
जो बि्छुल नहिं खाय, किन्तु उप्तसे भी नहि दो ॥ 
ओर उसे अत्यन्त, जागने पर नदि आता 
थवा ज्यादा सयन, क्रिये पर मी रहि पता ॥१६॥ | 


करे दों का नाश, योग बहति दी सुन्दर । 
पुनि आहार विहारभयथा विधि हो जिस्त्न्दर॥। 
कर्मो मेँ मी योगय, चष्य करम बाला) 
यथा योग्य कर शयन, योग्यदही जगने बाला ॥ 
इसी न्याय अदसार, साधना करता कोहं । 
हे अजन वह योग, धिद्ध उसका दी दोहं ॥१७॥ | 


इक प्रकार अभ्याक्त, किये से चित्त सरुकाता। 


उसी समय बह पुरुष, ठर इश्वर मं जाता ॥ 
ट 


न सि 


~ -- ---~ ~~ - 
अ अ 
न -- 








श प्रेषामरत गीता 







॥ 

निप्ी काल सम्पूणं, कामना नष्ट जानिये । 9 
इस प्रकार को पुरुष, योगसे युक्त मानिये॥१८)) | 
पवन रदित स्थान, पिषे दीपक नहि इलता । | 
इक्षी तरह से चित्त, नहीं इश्वर से दटता ॥१६॥ 
इस प्रकार से पुरुष, योग अभ्यास्त साधकर्‌ । 
करके चित्त निरोध, लिया उपराम प्राप कर ॥ । 
उसी अवस्था विषै, सूद बुद्धी के उारा। | 
टैश्वर को सान्तात्‌, रूप पुनि जाय निहोरा ॥ | 
सचिद घन आनंद, रूप परमेश्वर माहीं । | 
रहै ध्यान मे मगन, ओर सन्तुष्ट सदा दीं ॥२०॥ | 


ौ 
पुनि इच्रिनि से परे, सुद बुद्धी से उसको 
है अनन्त आनन्द, ग्रहण करता है जिसको 
पा सुख निर्वाण, अकथ अनुभव दशवे । ्‌ 
उस छख से वह कभी, अलग नहि दोना चावे ॥२१॥ ! 


॥ 


परमेश्वर की प्राप्ति, लाभ सम लाभनकोई। | 
कैसा भी दख होयःकिन्तु विचलित नदिदोहे॥ ॥ 
दुःख रूप संसार, सङ्गसे रदित जानिये। 
क्षिति इसी का नाम, सुख मयी योग मानिये ॥२२।॥ | 
उसी योग के लिये, जानना चदियेतमको। ॥ 
शद्ध चित्त कै साथ, साधना चदिये उसको ॥२२॥ ॥ 


होती रै उत्पन्नः कामना संकल्पां कर। . ॥ 
आषक्ती के सरितःउन्दींको अवशित्यागकर॥। ॥ | 
इन्द्रिनिं को समुदाय, भयानक कठिन द॒धारा । ¢ 
चहँ ओर से उसेःरोकतु मन के द्वारा ॥२७॥ 6 
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करम क्रम से अभ्योस, किये उपराम प्राप्त टो। 
पुनि धीरज से युक्त, बुद्धि दारा मन वस हो ॥ 
बो. मन दैर माः तुरत जाकर के ठद्रत । 


` पुनि ईश्वरिं किवाय, ओर मन नहिं कटि विचरत ॥२५॥ 


` जिसका मन बस नदीं, हु्ा उसको यै चये । | 
थिर रहने का नहीं, बड ही चञ्चल किये ॥ | 
यह॒ मन बारम्बार, भट्कता हे विषियनमं। | 
उनसे इसको रोकं, लगा मेरे चरणन मे ॥२६॥ | 


निसक्ा अच्छी तरह, रजोशण खो जाता ६ 
पुनि पपों से रदित, शति मन हो जाता हे ॥ 
स्च्चिद धन आनन्द, बह्म में भाव एकं &। । 


्‌ 
९ 
| 
। | राखे भल्ली प्रकार, परम आनन्द प्र ही || (१५|| 
४ 
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पाप रहित पुनि हआ, वही योगी _ कलावे । 
परमेश्वर के माहिःआसाको ले जवि॥ 
पुनि ईश्वर की प्रापि, रूप आनन्द अर्नता | 
उसको अच्छी तरह, आप अुषवहि करता ॥२८॥ 
मनन्त चेतन रूप, आसम सवत्र लखाता। 
भाव . एकटी सम, उसी से चित्त लगाता ॥ 
योग युक्त थिर रूपः वही योगी पदिवानौी। 
समान सव में भाव, देखने वाला जानो ॥ 
भूत॒ प्राणियों विषैः आस्ाको यों जानत । 
बं मध्य जल व्याप्त, इस तरह से वह मागत ॥ 
जिमि खपते से जग, हयो नर अपने मादी। 
वैसा दी संसार, दीखता `उसके तादी ॥ 


॥ 
॥ 
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थवा जागृत खप्नः सपुष्ठी में भी सुन्दर । 
लसे वही चैठन्य, सवदि के घट्वट अन्दर ॥२६। 
हे पार्थ सम्पूणं,-मूत प्राणिन के माहीं! 
उनमे व्यापक पूणं, समक तू मेरे तादी 
उनयेँ अभको लखो, ओर मेरे मे उनको 
षा व्यापक व्याप्य, भाव बतलाया तुमरो ॥ 
टसील्िये भै कभी, अलग नदि होता उनसे । 
थवा वे भी कभी, पृथक्‌ नहि होते मुमसे ॥ 
नि एक ही भावःरूप में ठर रहै 
हे न सर्वत्र, मुमे दी देख रदे द ॥३०॥ 


ज्‌ [ ठहर रहेद। 

इक प्रश्टार जो पुरुष्‌, सबहि भूतो के अन्दर 

राखे एकहि भाव, आसा में अति सुन्दर ॥ 

व्ही आसा परम, दिभ्य मुभ विषे लगाता । 

सब प्रकार बरताव, साथ मेरे ` बरताता॥ 
यक्के अनुभव षिषे,रूप मेरा ददी भवे। 

रे रूप सिवाय, ओर कंद नदीं सुदावे ॥२१ | 
जो योगी सम रूपः आमा देखें सव में। 
उसी तरह सुख दुःख, बरावर समभ उसमें ॥ 
रखता एसा भव, वही योगी पदहिचानां। 


प्रम श्रेष्ठ कस्याण, रूप उसको दरी मानां ॥३२ 
हस प्रकारं भगवान, कष्ण कै वाक्यश्रबणकर । 
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गि किः 





क 4 





स्जुन कटने लगा, हदय कख संशय रखकर ॥ 
हे भगवन ये ध्यान, योग भेने सुन लीन्हा 1 
समत भाव के साथ, आपने वणन कौन्डा ॥ 
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पर्‌ इसमे मन कठिन, महा दुस्तर कदलावे । 


बहुत काल तक्‌ ध्यान, ठदर थिर नदि रह पावे ॥२३॥ 


ये मन प्रमथ खमाव, रूपवाला बतलाया ” 
ति चञ्चल रट्‌ कठिन, महा बलवान कटाया ॥ 

यों चसे नर्हिं दोय, बडा अति दुस्तर जानू । 
पुनि वार्‌ की भांति, विचरनै बालां मानू ॥३॥ 


इस प्रकार का वचन, श्रवण कर तवञ्चजनको। 
द्ी समय श्रीकृष्ण, लगे समाने जिसकी ं ॥ 
हे भारत मन अवशि, इसे पसा हौ जान। । 
चञ्चल चपल महान, बड़ा दी दुस्तर मान ॥ 
पर॒ उपाय दो के, ध्यान देकर सुन लज । 
अभ्यासहू वैराग्य, इसे ही निश्चय कौज ॥। 
तव द्यी मन बस् होय, परम साधन बतलाया | 
दसके पट तर ` ओरौ, यल दूजा नहिं पाया ॥२५॥ 
निसका मन वक्त नदीं, उसे ये योग कठिन हे । 

यल शील खाधीन, उसेये योग सुगम दै॥ 

हस प्रकार का पुरुष, योग साधनमें रत दे । 

उसका मन बस दोय, खास मेरा यह मत दे ।३६॥ 
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® अज न बोला % ॥ 
हे भगवन्‌ जो पुरुष, योग साधन भे रद्कर। | 
मन विचलित दो गया, संग इद्िनका गहक्र॥ | 
शिथिल यल को प्रात, हया एेसा वह ज्ञानी । | 


हे श्रद्धा. से युक्त, किंतुमन पिचलित जानी 
योग॒ सिद्ध नहिं हा, इस तरह से पुनि जिसको । 


सस 





 प्रेमाम्रत गीता # 





0 थ त न < ~ ~ | 


ईश्वर भी साक्तात्‌, प्रा्ठपुनिहुया न उसको ॥ 
इस प्रकार से पुरुष, योग साधन को खोकर । 
कौन गती के लिये, प्रापटोतादैवो नर ॥३७॥ | 


भगवत प्राप्ति सुमागे, विषेमें मोहित दोता\ ॥ 
हे भगवन वह॒ पुरुष, आश्रयको भीखोता॥ | 
चिन्न भिन्न हो गया, योग बादलकी नाहीं! | 
या नरि उसको टर, लोक दोनों केमदी॥\ | 
अथवा भगवत प्राप्ति, ओर जगके भोगन से । 

भरष्ट हृद्या वह॒ पुरुष, नष्ट तो नहिं दै उनसे ॥३] 


० 


हे भगवन ये मदा, प्रबल संशय्‌ वेदन को | 
~ तुम सिवाय नहिं ओर, दसरा दीखे मुफको ॥ | 
इसलिये हे नाथ, विनय मेरी सुन लीजे । 
इस संशय को श्राप, अवशि दी ठेदन कीजे ॥३६॥ | 


द) कि 


| 
/ 


द कि 





व 
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@ भगवान कृष्ण बोलते @ ॑ 
| है न वह पुरुष, लोक दोना के अन्द्र । | 
( नहिं होता है नाश, बात मेरी सुन सन्दर ॥ 


कोई भी शम कमे, अथं भगवत के करता। 
हे प्यारे पह पुरुष, नदीं द्गति में परता \४०।॥ 
) 


भ्रष्ट योग बह पुरुष, पुय लोकों मे जावे। 
बहुत काल तकं मोग, भोगकर पीला आवे ॥ 
हे पारथ वह शुद्ध, आचरण करने बाला । 
श्री मानों के यदं, जन्म पुनिपाने बाला \॥४९)) & 
अथवा पुनि वैराग्य, रूपतो उन लोकन में। ¦ 
जाता नहिं ह वहं, रदेवोइसी लोकमें॥ 


प 





> 
` ५६ % छटवां अध्याय | 
ति उत्तम पुनि ज्ञान, रूप योगिन के कुल में । 
लेता है यों जन्मः इस तरह से पुनि उनमें ॥ 
टस प्रकार का जन्म, जगत में दुलभ जानां । 
हे अजुन ये अटल, सत्य सिद्धान्त पििानों ॥४२॥ 


पेखा योगी पुरूष, जन्म उत्तम धर पाये! 
पूर्वं देह का किया, कमं साथहि मेँ लवे ॥ 
समत बुद्धि पुनि योग, धारणा सन्दर उसको । 
अनायास ही अवशि, प्राप दोती है जिसको ॥ 
वही धारणा श्रेष्ठ, साथ लेकर उन्मात । 
भगवत प्राचि निमित्त, कमं करने लग॒ जाता ॥४२॥ 


श्रीमताम्‌ वह पुरुष, हुआ विषयों के वसम । 
पर पला अभ्यास, किया रहता दै उकम ॥ 
वही परम अभ्याप्त, दया देता विषियन से । 
पुनि अआकषित हआ, लगाता दै मन सुम ॥ 
पमल योग का आप, परम जिक्नाद्ध बनकर | 
करता टै वह कमं, वेदमें एसा इनकर ॥. 
दसी न्याय अदुसार, सकामी कमं फलन को ¦ 
रखता नहिं है ध्यान, उलंवन करतां उनको ।\४४] | 
इस प्रकार का मंद, यल करने बालां भी) 
परम गती -को अवशि प्रा्तदोता देषहमभी॥ 


फ्रि उसको क्या करे, अनेको जन्म पाय र । 
निर्मल अन्तःकरण, लिया वैराग्य साधक्र ॥ 





न~ 
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निर 


(> मि च 


शद्ध रूप प्रिय सिद्धिः भाषि पुनि उसको होवे । 
कृर अतिशय अभ्यापस्त, स्वं पपं को धोवे॥ 
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# प्रेमासृत गोता # ५७ 


ौ 
१ 
पसा योगी शड्ध, साधना करने बाला । ॥ 


दसय व 


ईश्वर को साक्तात्‌, प्रा कर लेने वाला ॥४५॥ | 
तपस्ियों मँ श्रेष्ठ, परम योगी पिचानां । | 


वि 


जो शसं को पै, श्रेष्ठ उससे भी जानों\॥ 
तथा सकामी पुरुष, कमं करता दै नाना। 
उससे भी ये परम, श्रेष्ठयोगी ही माना॥ 
दसीलिये दे पार्थं, चित्तकोथिरक्ररखत्‌। 


याही मे कल्याण, सममकर योगी बन तू ॥४६॥ # ` 


हे भारत सम्पूण, योगियो के भी अन्दर । | 
जो है . शरद्धावान, वही योगी अतिषुन्दर॥ | 


दि 


अन्तरास्ा . विषै, निरंतर भजता जुखको | 
दह्‌ योगी अति शरेष्ठ, मान्यवर सममा उसको ॥०७॥ |. 
^ श्रीद्ष्ण.जु न सम्बादे आत्म संयम ्‌ ॥ 

योगोनाम षष्ठोऽध्य।य सम्पूणंम्‌ 

थ सातवा अध्याय 

प्रिय सप्तम्‌ अध्याय मं, योग ज्ञान विज्ञन। } 


च 


थन प्रेम संयुत किया, लत्त्मण दास प्रमान ॥ 

@ भगवान्‌ कृष्ण बोले ® | 

हे जुन इष्तलिये, ध्यान दे मम चरणन में। 
्रसत्तता को त्याग, प्रेम रख अनन्य मुम्पमे \ 
एसा भाव अनन्य, परायण होकर सुफको । 
तबं तो निश्चय योग, प्रा दोवेगा तुमको \\ 
वल विभूति श्वय, यणो से युक्तं आत्मा । 
पसा संशय रदित, परम प्रिय शड़ आसा ॥ 


य र ध ॐ 


वि 








५द ु  सातवां अध्याय # 
पो दी. आसम सखरूप, सव जगह निश्चय कीजे । 
जिसका दिष्य प्रभाव, यर अगे सन लीजे।॥ १॥ 


मे अव तेरे लिये, रदस्य के सहित सुनाञ। 
तान तत्व का रूप, पणता से बतलाञ॥ 
जिसे जान कर ओर, जानना नहिं रह कोई । 

॥ रेता उत्तम स्नान, सभी संशय को. सोई ॥२॥ 


हे पारथ जो पुरूषः हजारी मे से कोईं। 
मेरी प्राप्ति निमित्त, यल करता दै बोई ॥ 





उनमें भी पुनि एक, परायण होवे युभको । 
जाने भली प्रकारः ज्ञान से परम ततल को॥३॥ 


पृथ्वी जल आकाश, अग्नि वायू उपजविं। 
अहङ्कार मन इद्धि, अष्ट विधि प्रकृति कंहि॥ ४॥ 


अष्ट तरह की प्रकृति, महा जड रूप पिद्ानीं | 
रपरा नजिप्का नाम, किन्तु चेतन मत मान॥ 

दूजी मेरी जीव, रूप श्कृती वतलाईं । 

परा नाम विस्यात, महा चेतन दशंई॥ 
जिसने यह सम्पूणं, जगत को धारण कन्द । 

हे अजन यह प्रकृति, रीति दो उनकी चीन्दयं ॥ ५॥ 


इस प्रकार त॒ सम, प्रकृति अपराके अद्र ` 
दूजी चेतन पराश्रकृति लखि जिसमेखन्दर॥ । 
दोनों प्रति महान्‌, जगत इनकाही जानां! “| 
उनका कारण मूलः, कति युको प्दिवान ॥ 
हसीलिये सम्पूण, जगत कोभं रचताह्ू। 
श्रथवा पालन अर, प्रलय मीम करता ह।॥ ६॥ 


स स्वरस 
नपण 





# प्रेभामृत गीता 


ॐ | 
कोई भी नहिं वस्त॒, मुम बिनाखालीजगमें। | 
स्ति भाति प्रियरूप, आता एमसो सबमें ॥ 


परणियों से जिस तरह, सत्र पुनि ग॒था हया दै । 
दसी भाति संसार, युम विषे पुरा हया ३ ॥ ७.1 


अथवा सूरज चण्द्र, उन्डों मेंप्रकाश भेंडह्‌। | 
पेद मे उकार, जल षिषे रस मीेहू॥ ॥ 
त्था तख आकाश, उस विषै शब्दरूपद्। ॥ 

पुरुषों मँ पुरुष, रूप पुनि बल सरूप दह्‌ ॥ | 

पृथ्वी मेँ भ्रिय गंध, रूप युको पदिवानां। 

तथ्‌ सग्िि के विषै, तेज मेरा ही जानं ॥ 

निने भी पनि जीव, उन्दोंका जीवने दं, | 
तप्सियौं का ओर, परमप्रियतपमभीमंह्‌ \ ६) 


हे पारथ सम्पूण, भूत सुभः विषे जानिये । 
अथवा कारण मूल, सनातन सुभे मानिये॥ 
विदानो की रेष्ठ; चु मुखको दी जानों। 
तेजस्वियो का तेजःसरूप मेरा दी मामं ॥१०॥ 


रासक्ति के सहित, कामनायं नहि रखता । 
इस प्रकर का पुरुष, आप मेंबलरख सकता ॥ 
उन बलवानों विषे, परम बल यमुभको जानो । 
हे श्ञ्न वह पुरुष, महा समध्यं पिदानों ॥ 
किन्तु शास्र अनुकूल, काम युमको दी लखत्‌ । 
अथवा शास विरुद्ध, काम मत मुभे समभत्‌ ॥१९१॥ 


तथा ओर्‌ भी भाव, सतौगुण से उपजाये। 
यथा रजोगुण ओर, तमोगुण से भ्रगटाये ॥ 


थ ॐ ~ र 








[अ % सातवां अध्याय # 1 
उन सवो तुम प्रगट, हए मेरे से जानो।. 
पर मै उन्द मेँ नीं, उन्हें मुक में मत मानो ॥१२॥ 
किन्तु यणो का कायं, रूप साच्िक दशाया । 
राजस अथवा ओर, तमोगुण भी बतलाया ॥ 
तीनों गणने जगत, महा चक्कर मं डारा। 
अथवा रागद्‌ द्रष, ओर विषयों के रा ॥ 
इनसे सब संसार, मोदमें फंसा हा दै । 
छुटना कठिन महान, गुणों से सना हरा हे ॥ 
किन्त शणो से परे, दिम्य अविनाशी युको । 
जानत है इस तरह तत से सफ ईश्वर को ॥१३] 
मेरी अद्भुत प्रबल, योग माया द्रशई । 
ङन्त॒ त्रिुण मयरूप, बड़ी दुस्तर वतलाई ॥ 
परन्त॒ जो भी यमे, निरन्तर भजतां कोह । 
हे भारत वह पुरुष, पार माया से दई ॥१४॥ 
तेसा सुगम उपाय, हुए पर भी माया कर। 
हरा ह्या दै ज्ञान, असुरी सभाव पाकर्‌ ॥। 
इस खभाव के मज, नीच दूषित कर्मा से। 
भजते नहिं है मे, इस तरह के भावों से ॥१५ 
चार तरह के भक्त, युम भजने बाले दै। 
अथवा उत्तम कमं, सहि करने बाले है॥ 
सर्थां अर्थी प्रथम, दसरा आरत जानां। 
तृतिये पुनि जिक्नासु, चतथा ज्ञानी मानों ॥*१६॥ 


हे उनमें भी भक्त, मुभे ज्ञानी अति प्यारा। 


, मुमको अच्छी तरह, तत से जानन दारा॥ 
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%प्रेभासत ` _ ना ६१ 
रासे एकटि भाव, निय मेरे में सुन्दर ॥ 
ठहरा हृ्ा अनन्यः प्रेम भक्ती कं अन्द्‌ ॥ 
तेसा ज्ञानी पुरुष, मुभे अत्यन्त सुवे । 





^ | ॐ 


शक शि 


मुभ सिवोय पुनि जिसे, दृष्टि दूजा नहिं अवे 1१७] 






यद्यपि सबहिं उदार, रूप मने जति द। 
पुनि श्रद्धा से युक्त, भाव मुक में लते है॥ 
मुम ईश्वर की तरफ, भजन में समय बिताते । 
इघीलिये बे भक्त, बडे उत्तम कहलाते ॥ 
त्रानी तो साक्तात्‌ःसूप मेरा दी जानो। 
रे मेरा मत अल, इसे निश्चय कर मानों ॥ 
रख एक भिर बुद्धि, ठहर कर॒ मेरे अन्दर । 
| ति उत्तम गति प्राप्त, वदी विज्ञानी सन्दर \श्सो) 
| वहत जन्म कै बाद, जन्म अन्तिम का होई । 
( 

तत्व ज्ञानको प्रा्ठ, अवशि होता दे बोई ॥ 


उप ज्ञानी के लिये, सभी इड बासदेव दी, 
न्य पस्तु नहिं लखे, लखे सव वादेव री ॥ 
एसा योगी पुरुष, समशकर भजता युक्को। ॥ 
इस प्रकार का योग, महा दुलभ हे उको ॥१६॥ | 


श 


विषयासक्त महान्‌, पुरुष निज स्वभाव वसम । । | 
भ्रष्ट दोगया ज्ञान, कामना रख भोगन में॥ 
तेसा ज्ञानी भरष्ट, कापना्चं के कारण । १, 
जो जो नियम प्रसिद्ध, उन्दींको करता धारण ॥ , 


उन॒ नियमों के साथ, देवताओं को भजता । 
हे अजुन वह्‌ पुरुष, सभी इच उन्हे समता ॥२०)1 ह 


हि 


(ष ि ये 
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६. हे परारथ उन अल्प, बुद्धि बालां कै फलक । 


दथ थ व 


वि त 
= 
टस रहनी के पुरुष, काम्य कमो के वसमें। 
होते दहै - तस्लीन, देवतों के पूजन में॥ 
उन देवों की ओर, भावना मै उपजा । 
शरदा को भी हय, उन्हीं के धिर रखताञ ॥२१॥ 


एसी श्रद्धा युक्त, हुया पूजा देवन का । 
करतां भली प्रकार, धारणा रखकर मन क| 
मेरे दारा किये, हृए इच्छित भोगन को। 
दिलवाता हं अवशि, उन्दी देवन से उनको ॥२२॥ 





नाशवान . क्षण भंग, समम निश्चयी उसको ॥ 
जो देषों को भजे, लोक उन्हीं के पाते। 
अथवा मेरे भक्त, युम षिषे आय समाते ॥२३॥ 
फे होते हए, सभी युमको नहि भजते । 
बुद्धि दीन वे पुरुष, तत्को नदीं समम्ते॥ 
मो सम उत्तम ओर, दूसरा नदीं लखावे। 
अविनाशी पर ऋय, अजन्मा रूप सहि ॥ 
एसा जाने हए, अपनी माया करके । 
होता हं मै प्रगट, मनुष दाशरीरधर के ॥ 
उस प्रभ के लिये, तत्वसे नहीं जानते। 
मन इन्दरिनि से परे, अतुत्तम नदीं मानते ॥ 
मुभे मरष की भांति, जन्मने बल्ला जानं। 
व्यक्ति भाव को प्रा, हया एेसा वह मनं ॥२५॥ 


मेय उत्तम प्रबल, योग माया -से मभक । 
दिपा हया पदिचान, प्रग्रयनहिदोता सबको ॥ 








9 
% प्रेमाम्रत गीता # 


यों अज्नानी पुरुष, तत्व से जानत नादीं। | 





ग 


अविनाशी सात्तात्‌, जन्मा मेरे तादी ॥ 
षा ईश्वर मुभे, तत्र द्वारा पहिचाने। 
थवा जीवन मरण, म॒म विषे वो नहि माने ॥२५) 


पूवंकाल मे लोग, प्रगटहोकरखो गये सव । 
वर्तमाच्‌ इ समय, ओर दों वे भागे अव ॥ 
धै तो अच्छी तरह, जानता हं उन सवके 
परन्तु श्रद्ध रदित, पुरुषनहि जानत सुरको।\२६1 
हे. अर्जन संसार, मध्य इच्चा पुनि षम्‌ । 
जिसे सख दःखादि, देह में दोय प्रवेशम्‌ ॥ 
ष्रि हेता दै मोद, मोहसेसबदी प्राणी 
शते दहै लवलीन, महा मूरख अज्ञानी ॥२७। 


् 


टे भरत निष्काम, माव से श्रेष्ठ कमं कर। 
सो्ेगे सब नष्ट, पाप तेरे निश्चय कर ॥ 
मोह राग द्वेषादि, इन्द जिनके खोतेदहै। 
ठे निश्चल पुरुष, प्राप्त सुफको होते ई ।॥२८॥ ¢ 
हे अखन जो पुरुष, शरण मेरी दी लेकर । | 
जरा मरण इट जाय, यलनणेसा ही दृद्कर ॥ 

बो री पुरुष महान, शह्यको पाय स्के दे। 

कर्म॑ ओर अध्यास, रूप को जान सके दे ॥२६॥ 







॥ 
| 


अधिभूतम अधिदेव, ओर अधियब्न विचारो \ 
सवका आसर स्वरूप, तत्व मुभ विषे निहारो ॥ 

से बादल भाफ, धुम पुनि बफं समरूतु। 
जल खरूप परिचान, भेद इस मं मत लखत्‌ ॥ 


टः ण 2 ~ -- > 2 > 2 





६४ 


नि ~ << >~ ~~ ~ 


ॐ आटा अध्याय 


^= 
अ ह 
वेस ष्टौ अधिभूत, ओर अधिदेव मान्यि। 
अथवा पुनि अधियन्न, आदि सव मुभे जानिये॥ ॥ 
टप प्रकार से परुष, ध्यान जो मेरा लते। ॥ 

यक्त चित्त पुनि हए, अन्त में मुफको पाते ॥३०॥ 

्रेमामरृत गीतायाम्‌ भीशृष्णाजु न सम्बादे ज्ञान विज्ञान 
योगो नाम सप्तमो अध्याय सम्पूणेम्‌ 

प्रख्वा अध्याय | 
| 
| 


प्रिय अष्टम अध्याय मे, ब्रह्मा्तर संयोग । 

लखन दास भव से तर, पद्‌ पुनं जो लोग।। 
अजन कहने लगा, परम प्रिय वचन तुम्हारे । 
हे भगवच्‌ वे वचन, समम नहिं परे ईभारे ॥ 
निक्षक वर्णन किया, आपने बड प्रप से। 
उको अच्ची तरह, सुनाओओ मुभे नेम से॥ 
हे भगवन अन प्रथम, बह्म का भेद वतञ्च । | 
कमं ओर अध्यास, ततवये भी समञ्च ॥ 
अथवा पुनि अधिभूत, नामसे च्या कटलाया। | 
स्रौ तथा अधिदेव, नाम भी युभे सनाया॥१॥ | 


हे मधुसूदन यह, कौन अधियन्न काव । 
इस शरीर में कटो, किस तरह बो दशवे ॥ 


युक्त चित्त से पुरुष, आपको निश्वय जान । 


परन्तु अन्तिम समय, तमहं केसे पदिवनें ॥ २॥ 


इष प्रकार का प्रश्न, ्रषण कर तब ञ्मजुन्‌की। 
उसी समय शरीक्कष्ण, लगे समश्राने निष्को ॥ 
हे अजन वह ब्य, परम अच्तर पदिवानों। 





दभि गवि 2 3 


# प्रेम।मृत गीता ॐ ६५ 
लाश कृभी नहिं होय, अचल अविनाशी जानं ॥ 
सच्चिद धन आनन्द, प्रकाशक बह ` कावि । 
रसत दुःख जड रूप, दृश्य से परं लखावे ॥ 
हे भारत अध्यात्म, नाम से जीव अनूपम । 
सोतेरा निज रुप, आसा शडस्वरूपम्‌ ॥ 
सव॒ भूतो मे माव, प्रगट करता दहै सोड। 
शाख विदित शभ कमं, क इसको एव कोई ॥ 
यत्न टोम दानादि, क्रिया में द्रव्य लगाना । 
द्या तर्पण आदि, सभी को कमं बखाना॥३॥ 
अथवा समी पदारथ, देखने में जो अवे । 
सौ उत्ति विनाश, धमं वलि कंदलावे ॥ 

उनको ही अधिभूत, रूप से जान सीलिये। 
व आगे अधिदैव, रूप पर ध्यान दीजिये ॥ 
जो दिरष्यमय गभे, पुरूष अधिदेव लखाया । 
सूर॒ आसा नाप, इष्ती का ओर बताया ॥ 
हे अजनः इस देहः विषे अधिय्न नाम से। 
वाह्वदेव दी बु, समभे परम ध्यानसे॥४)। 


अन्त काल में मुशे, सुमरता हा देको) 
कर जाता दै व्याग, प्राप्त दो जाता युको ॥ | 
मेरे प्रिय साक्तात्‌, रूप को निश्चय पावे । 
हे भारत इस भिषै, तनिक संशय मत लावे \॥ ५ ॥। 


निस जिसका जो भोव, अन्त में हदय राख कर । | 














उसउस को दही प्रा, होत दै देह त्याग कर्‌ ॥ 
जिसका चितन करे, रमेशं वदी याद दो) 
मन्त काल मे उषी, रूपका सदी ध्यानदहो॥ ६॥ 


न (~ >> नी 


च. 





नि 
नि ॐ न 
६६ % अस्वा चध्याय # 


)~ 


हे पारथ त समय, निरन्तर मुफको रट त्‌! त 
| मन मेरे में राख, युद्धमीनिश्वयक्रत्‌॥ 
परम बुद्धि से युक्त ह्र संशय ` खौवेगा । 
| त्व॒तु मेरे लिये, प्राप्त निश्चय दोवेगा॥७॥ 
क 
{ 


7 








क्ख 


हे अर्चन यह नियम, तष्टे मेने समोया। ्‌ 
परमेशखर का ध्यान, परम अभ्यास बताया ॥ 
ञ्न्य ओर नहिं जाय, चित्त मेरे सै ट कर । 
वतन करता रहै, निरन्तर दी निश्चय कर्‌ ॥ 
तब वह परम प्रकाश, रूप निमंल् देश्वर को । 
निश्वय दी यह रूप, प्रा दोवेगा ठषको ॥८॥ 


देषा प्रि सर्वग, नियंता अनादि रूप्‌ । 
सत्तम से भी बहूुत्‌, चद इति परम यव््‌एय्‌॥ 
सबको धारण करे, रौर पोषण भी करता । 
ग्मचिन्त. निसका रूप, चितवन मेँ नहि परता ॥ 
मथवा सयं समान, मनोहर प्रकाश पाया । 
चेतन॒ नित्य खरूप, अविद्यां परं बताया ॥ 
शद , सचिदानंद, बह्म कहते दै जिसको । 
इसत प्रकार से सम, रटन करते दै उसको ॥ ६ ॥ 


भक्ति युक्त जो. पुरुष, अन्तमं योग क्रियाकर । 
पुनि भङुटी के मध्य, प्रोणकोले दहरा कर्‌ ॥ 
फिर निश्वल मन हा, रयन करता दै वाको । 
परम पुरुष परमासः प्रा होता दै ताको ॥१०॥ 


वेदयो का सिद्धान्त, जानने बोला नानी । 
सचिद घन आनन्द, परम पद को पचानी ॥ 


वः द > 





# प्रेमाम्त गीता # 


अ | 


उप पद क. उकार, नाप से करं बखानी 

यल शीखता यक्त, महासा जन विक्नानी ॥ 
अनासक्त पुनि हए, महासा ज्ञानी जन तो। 
हो जाते है लीन, उसी पदकोनिश्चयतो ॥ 
तथा परम पद चह, साधनां उनकी ये दी। 
बरह्चयं का शद्ध, आचरण करतेवे दी॥ 
जिस साधन को पाय, प्राप्त होवे उप्त पद कौ। 
उको अच्छी तरह, सुनातादहूमे त॒म को ॥१९१॥ 


सथ इन्द्रिनि के दार, रोक षिषियां से दयक्‌ । 
मन्‌ को हृदय विटय, प्रण मस्तकं मे रखकर ॥ 
दस प्रकार का योग, धारणा से धिर. दोकर। 
मनं इन्द्रिनि के विषय, वासनो को सोकर ॥*१२) 


त्ब एकाक्तर आप्‌, व्य का कर उच्चारण) 
जिसको सरथं सखरूप, हदय मेँ करता धारण ॥ 
देषा करता हा, देह को त्याग गया दै। 


नि 


| 

॥ 

| 

हे पारथ वह्‌ पुरुष, परम गति पाय गया दै।॥१२। | 
॥ 

ी 













॥ 
| 
॥ 
॥ 


॥ 
| 
॥ 


सुमे परम अनन्य, चित्त को ठद्या दान्हा । 
रौर सदा मम नाम, निरन्तर सुमरण कीन्हा ॥ 
इस प्रकार से चित्त, ध्यान से युक्त मानिये। 
घो री योगी मके, सहजमें प्राप्त जानिये ॥१४॥ ॥ 
हे अजुन बो परम, सिदधिको प्रा हमा दे 
दुःखालय के पुनर, जन्म से मुक्त हा हे ॥ १५] 


जह्य लोक पर्यन्त, लोक सब पुनरावतीं1 
हे थे निश्चय बात, टरने से नहि रतीं\ 








स 


4 


| 
॥ 
॥ 
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# श्राढवां अध्याय # 





उन लोकों के गये, लोट कर आआजाते हे, 
भुम को होकर प्राप्त, जन्म पुनि नहिपाते ईै॥ 
मै हू कालातीत, अवधि वाला मत जानो, 
ब्रह्मादिक के लोक, अवधि वाले पदिचानीं ॥१६॥ 


ह्या का दिन एक, सहश्च युगका बतलाया, 
इतना दही विस्तार, रात का भी पुनि पाया॥ 
सस्र चौकडी रात, सदस दी दिन की जानौ । 
दोनों दही दिन रात, बीस सैका की मानों ॥ 
चार युगन की एक, चौकडी जान लीजिये । 
दो हजार यों मई, गणित पर ध्यान दीजिये ॥ 
हे भारत जो पुरुष, काल री गती लखाते । , 
उन्हे बह्म लोकादि, अन्त षाले दिखलातेि ॥*१५॥ || 


हष्य॒ माघ}: जगत, सवरि ऋ्या के दिन मं, 
होता है उन्न, देह घत्तमसे चिन में 

ब्रह्मा का अव्यक्त, देह सूक्तम परिवार) 
उसी देह में जगत, रातमें लय हो जनीं \} शत] 
जीवों का समदाय, उक्त विषे प्रगट मानिये। 
किन्तु प्रकृति बस्त हए, रात में लीन जानिये ॥ 
बया की सौ वष, पुणं आम्र पहिवानें। 
पुनि इसके उपरान्त, मृत्यु निश्चय ही जानां ॥ 
जव॒ब्ह्या का समय, परणं पुनिदहो जाता इे। 
लोक सहित पुनि शान्त, आपमभी दहो जाता दै ॥१६॥ 
परन्त॒॒ उस अग्यक्त, परे अति रूप विलक्षण । 
जिष्का भली प्रकार, कू अव श्रागे लक्षण ॥ 





] 


। | 





नि 
श्रः प्रेभामत गीता # ६& 


रज अदेत अखंड, सनातन रूप सुदाया 1 | 
सच्विद घन नन्द ब्रह परिपूणं लखाया॥ | 
देषा बह अभ्यक्त, कभी नटि जगता सोता! | 
सव॒ धूतं के नष्ट, हृए पर न्ट न होता ॥२०॥ | 


हे अजन शरग्यक्त, भाव अत्र दी मानं) ॥ 
वही परम गति रूप, वही अक्तर कर्‌ जानां \ | 
निस॒ अय्यक्त खरूप, सनातन को पाकर के । | 





पीडा लौटे नरी, वदँ योगी जाकर के \ 
वह येर्‌ प्रिय धाम, परम अन्तर कलाया । 
सब धौ सरे धाम, परे ये दी बतलाया ॥२१॥ 


जिस ईश्वर के सवरि, भूत॒ अन्तगंत जानां । 
उसी सूप मे सकल, जगत परिपूणं पानो ॥ 
वही सनातन पूवे, परम अव्यक्त मौनिये। 
पुनि अनन्य प्रियमक्ति, कथि से प्राप्त जानिये ॥२२॥ 


जो योगी जिस काल, देदह का वागन करकं । 


जाता दै उष भागं, नहीं आता है फएिरकं ॥ | 
॥ 





एक भागं का गया, इञा पीडा आजाता । 
उन दोनों का मागं, तुम्हं विधि सेसमाता\॥२२॥ 


उत्तम दोनों मागं, एक अति उत्तम मानों । 
जिसमे अभिनर्ज्योति, देव अभिमानी जानो ॥ 
दिनि अभिमानी देष, ओर पुनि शुक्ल पत्तका । 
उत्रायण का देवः वही हेडःमहिनांको\ 
जाते रै इस मग, ब्रहम वेत्ता विज्ञानी 1 
परोक्त भाव ` विचार, उपासक बनके प्राणी ॥ 


यः 


1 
न थ 3 
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। 
| 


आद्रा चरव्वाय # 


कटै हृए : "उपरोक्त देवतां कै द्वारा। ` 
कमक्रमं से वे पुव, ब्रह का लेत सदारा ॥२१| 








द्व आगे पुनि मागं, दूमरा मी मफाते। 
निसमे दव प्रधान, चन्द्रमा को बत्तलाते॥ 
मृ रात्रि पनि $ष्ण, पत्त का दै अभिमानी 
दक्तिणायन का षष्ठ, माप्तकामी षह जानी ॥ 
हे भारत इस मागं, षिषे जो मरने बाला। 
हे वो पुरुष सकामः कमंका करने बला॥। 
पूवं न्याय अनुसार, देवताथों कै बल से! 
पहंवे ह उस जगद, पुरुषये मी क्रम कमस ॥ 
चन्द्र॒ ज्योति को प्राप्त, हृखा नाना सुख षता 
कुल दिन उनको भोग, लौटकर पौरो आता ॥२५॥ 
दो प्रकार के मागं, बताये मैने वमको 
देवयान पुनि पधि, मागं कहते द जिप्को ॥ 


शुक्ल पक् पुनि कृष्ण, पत्त को भी वतलाया | 
हे अजुन यह मागं, घनातन का कृहलाया ॥ 


एक मागं से गया, लौट पीवा नदिं राता । 
दूजे से पुनि आय, जन्म अरु सृल्यु युगता ॥२६॥ 


उन दोनों का तत, जानने बाला कोई। 
हे पारथ षह पुरुष, कभी मोहित नदि दोह ॥ 
वहतो पुनि निष्काम, भाव से साधन करता। 
- तरह की नदी, कामना में परता ॥ 
इसलिये दे पाथं, सबसमयश्रेष्ठ बुद्धिदो! 
मेरी प्रा्धि निपित्त, योग मेः चित्त युक्त दो ॥२५॥ ¦ 





य 





# प्रेमाम्रत गीता # $१ 


सक 


जिने इसका रहस्य, तत से जान लिया दै। 
वेदः पाट पुनि यन्न, दान तपसभीकरिया दै॥ 
उनका जो एल पुराय, लांघकर जिसको जाता । 
अवशि सनातन ब्रह्म, परम पद को वह्‌ पाता ॥२८] 


| 


न 


कि 





| ॐ प्रेमामृत गीतायाम्‌ श्रीढृष्णाजु'न सम्बादे श्र्र ब्रह्म योगो नाम 
शरष्टपो श्रष्याय सम्पूणेम्‌ 
्‌ € नृव अध्याय # 

धस्य नवम अध्याय मं, गद्य योम का सार। 

। प्रेमी लचत्मण दास को, कृष्णं नाम आधार ॥ 

पुनि दके उपरान्त, ष्ण बोले प्रिय बाणी । 
हे अज्ञन निज तत, ओर भी करू बखानी ॥ 
| दोष दृष्टि से रदित, तुम्द्‌ परिय भक्त समस्छकर । 






परम गोप्य जो ज्ञान, सुनाता हू निश्चय कर ॥ 
जिसे जानकर मोह, जनित अज्ञान खोयगा । 
दुःख रूप संसार, चक्रसे युक्त हदोयगा॥ ९॥ 


ग 


अ 





( 

( 

जितनी शिया कीं, ज्ञान हस्वका राजा। | 
तथा ओर पुनि गोप्य, वस्तुश्रो का भी राजा \ 

पुनि भ्रयक्त फल रूप, बड़ा _ उत्तम द्रशाया । | 
॥ निस्का साधन सगम, धमं से युक्त बताया \\२॥ 

तत ज्ञान से. रदित, धमं मेँ श्रद्धा नादी । ॥ 
॥ होता नहिं हे प्राप्त, पुरुष वह मेरे तादी ॥ 

मेरी आर निहार, तनिकनरि ध्यान धूर हे । 

दुख सूप संसार, चकमे मणं कर हे॥३\ 


सुभः मेँ वफ समान, जगत परिपरणं मानिये । 
सवका श्रिय आधार, सभे दी सत्य जानिये ॥ 





यिय ~ ह 


स । 


न्व ~~ ~^ < 9 
` # आटा अध्याय # र | 


७९ 


ल 64 = ~ सवं भतो 
पर अन्तगाः सवे भूतो को मानी) 





एर प्र उनमे नदीं, बात यद निश्चय जानौं ॥ ४।। 


मेरी प्म अनूप, योगमाया का तुमको, 
लख प्रभाव विस्तारः मनोहर निश्चय उक ॥ 
भूतो को उन्न, आर धारण करता &। 
पोषण भी मै करू, परथकभीमें रहता इ॥५॥ 





च 
। ॥ 


जैसे वायु महान प्रगट होता नभमही। | 





नम हीमं पुनि रहै, विचरता हृ्ा सदा ही ॥ ॥ 
वैते दी सम्पूणं, भूत सुक विषे मानिये। 


मरे दही सकस, पाय उत्पन्न जानिये}! & ॥ ॑ | 


हे भारत युनि अंत, कल्प क दोतौ जव दी 
मेरी प्रक्रति मंशा, जीव लय होते सबही | ॥ 
फिर मै उनके लिए, रच द कल्य आदि मं। 
मु सिवाय ये काम, किसी के नहीं हाथमे) ७॥ 
अपनी माया चिणः, रूपको धोरण करकं 
सकल जीव परतन्त्र, आपने स्वभावं करके, ॥ 
उन का बारम्बार, रचंता कारण मड, 
कर्मो के अनुसार, उन्दं फल दातायेंई। ८॥ 


उन कर्मो मे अभे, तनिक आसक्तिनदीं दे। 
हसीलिये वह कर्म, वोधता सके नदीं दै।॥ ६ ॥ 
उदासीन की भांति, आप में थिर रहता हु । 
हे अन ये परम, भाव तुमसे कता इ ॥ 
मम सकस को पाय, चराचर स्कल जगत को । 
र्चती मेरी प्रकृति, इस तरह से पुनि सबको ॥ 


न प्रन । = हु्णक वन्य = स 


ए 
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ॐ प्रेमामत गोता # ७३ 


जो उपर के व्यिःहृए रेत्‌ के दारा कि क 
यों जग आवागमन, चमे धमे सारा \॥१०)। 


पेसा देते हए, भाव को नहिं पदिचाने । 
पव ॒भूतों का मे, परम ईश्वर नहि जाने ॥ 
तसे मट्‌ महान, मनुज का शरीर धरकर। 
भरमा ईश्वर के लिये, समभते नहिं परस्पर ॥ 
पनी सुन्दर शध, योग माया से मुस्छको। 
निश्चय आना पडे, जगत उद्धर करन कौ ॥ 
रेते मेरे दिव्य, जन्मको नहीं मानते। 
पुनि साधारण महष, विचरता हा जानते ।॥१९।। 








द 


ॐ 





वृथा आस पुनि वथा, कमे पुनि वृथा ज्ञान हीं ! 
टस प्रकार के पुरुष, युभेवे नदीं भानदीं॥ 
जिनने असुर खभाव, तामक्षी धार लिये द । 
हे भारत बे मृद, मोह ने भमित किये दै ।१२) 


देव॒ प्रकृति आधार, हए पुनि ज्ञानी जनतो ! 


सव - भूतो का सुभे, सनातन मने वेतो) 
त्तर परम स्वरूप, जानकर अनन्य मन में। 
रट निरन्तर अक्त, चित्त से होकर युम्‌ में \) १२) 


वे दद्‌ निश्चल क्त, निरन्तर नम गुणां का । 
कीर्तन करते हए, सफल हो यत्न उन्टो का 1\ 
बारम्बार प्रणाम, सदा दीं करते रहते । 
रहे ध्यान मे युक्त, चित्त जिनके नहिं बहते ॥ 
अनन्य भक्ति महान, परम प्रिय पाजाते है) 
तसे साधन युक्त, शरण मम॒ आजाते है ९91 
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। ७५ % नवां अध्यय # 

वि 9 

 उनमे मेरे किये, अनेकां भावों करिके। 
पूजे भली प्रकार, प्रम सेद्‌ चित धरि ॥ 
कोह तो पुनि ज्ञान, यन्न से पूजे निप्तको। 
रख कर एकि भाव, सब जगह देखे उप्तको ॥ 
कोई स्वामी दाप्त, भाव न्यारा रखते दै। 


र, ०४ 


बहुत तरह फे भाव, सबहि मुफको भजते ह ॥१५॥ 


श्रोत कमं करतु इवन, सुधा भी जानो मुखको । 
पञ्च यन्न घृत अग्नि, अन्न ओषधि मन्त्रणको। 
| जितने भी सतकमे, सवदि मेंयुको जानो | 


प 


म + 
॥ 
च = 9 
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जो भरे से रदित, कमं उषको मत मानों ॥१६॥ 


६ धारण पोषण करू, कमं फल दाता मंदं! 

{ तथा पितामह पिता, ओर मातामभीमेँद्‌॥ 

{ ओर जानने योग्य, परम ॐकार युफहि को। 

{ यवेद ऋग्वेद, साम भी समभ सुकटि को \१७॥ 

पेष्ा उत्तम पुरुष, भरण पुनि पोषण वाला 

| सवका सामी सदद, छभाशभ लखने वाला ॥ 

६ सबका पह स्थान, शरण के योग्य कटावे ¦ 
करता प्रति उपकार, बड़ा हित रूप सहे ॥ 

| रौर ॒ प्रलय उदत्ति, सभीका कारण मेँ हू। 

| पुनि आधार निधान, ओर अविनाशी मेँ हू ॥१८॥ 

१ सूं रूप पुनि ह्र, जगत हित में तपता द | 

{ कर अकर्षण . जलहि, सब जगह वर्षाता हं ॥ 

{ चँ हीं अमृत रूप, म॒ल्यु भी सुमे मानिये। 

६ अथवा सत्य असत्य, सवहि कुच मुभे जानिये ॥१६॥ 

दस ” 


| ~ 


‰ परमामृत गीता ७५ ॥ 

कृ्मं सकाम विचार, पेद ने विधान कौन्हा। | 

कर यत्नादिक कमं, सोम रसकोपी लीन्दा॥ 
होकर पाप पविघ्र, पुण्य प्रिय हृदय समाता । | 
हे अन वह पुरुष, स्वगं को निश्चय पाता ॥ 
पुरयों का फल रूप, लोक्‌ सुरपति के जाकर 
ति प्रसन्न तह होय, दिभ्य भोगों को पाकर ॥२०॥ ॥ 


पेसे परम विशाल, स्वगं के भोग भोगकर । 
पुण्य तीण पुनि हृए, यदीं ्ा जाते एर कर ॥ | 
तीनौ वेदों माँहि, खगंके साधन पाये। 
किन्तु सकामी पुष, शरण भोगों की अये ॥ 
यो वे बारम्बार, यहाँ पर आते .जाते। | 
हरय कामना राख, कमं से नदिं छट पाते ॥ | 
पुरयों का बल पाय, खगं को चले जात है। 
वुणय त्तीए पुनि हृए, यदीं पर॒ जन्म पात ह ॥२१॥ 


} 
जो अनन्य प्रिय भाव, पाय मुभे उदहरत दै । 





= 






चितन करते हुए, निरन्तर सुभे रत दै ॥ 
प्रिय उत्तमः निष्काम, भाव से भजने वाले। 
निस्य एक दही भाव, मुम विषे रखने बाले ॥ 
उन पुरुषां का योगः कषेमम टी रखता ह । 
पेसों से यै कभी, अलग निरहं सकता ह ॥२२॥ ॥ 


यदपि सकामी पुरुष, भक्ति कैरते देवने की) ॥ 
हो शद्धा से युक्त, ओर पूजा भी उनको ॥ | 
तो भी रेता समम्‌ पूजते ह वह सुशको) ॥ 
कितु पूजनो अविधि, पूरवंक समभो उनको 1२२) ॥ 
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पव यन्तं को परम, भोगता युभ्को जानो। 
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युहद स्प प्रभू परै, युफेदी खामी मानो 
रन्तु मुभे अधियन्न, रूप को तत्र न लखते । 
इषीलिये पै जठर, अभिनि में पड्कर तपते ॥२४॥ 


हे परार्थ ये नियम, द्द फ़िर भी एति) 
देवन के जो पूज्य, उन्हीं देवों को पते॥ 
पितरों के पुनि पूज्य, पितर लोकों को जाति, 
भूतो के जो पृज्य, भूत योनीको पति॥ 
थवा मेरे भक्त, प्राप्त म॒ुफको रोते ह। 
निश्चय उनके जन्म, मरण जड़ से खोते ईह \२५॥ 


मेरे पूजन विषै, सुगमता जान लीजिये। 
जिस पर अच्छी तरह, समकर ध्यान दीजिये ॥ 
जो मेरे प्रिय भक्तःप्रमसे करते अपण । 
प्र पुष्प फल नीर, करेवे सुभे समपण ॥ 
शद्ध अद्धि निष्काम, भक्त प्रिय प्रेमी जने! 
जो इद अपण किया, पत्र पुष्पादिक उनने॥ 
उसशे अच्छी तरह, प्रमसे ग्रहण करू इ। 
यों भक्तं के लिये, सगुण करूप धृरू इ ।२६॥ 


जो कुव खावें पिये, सहि च कमं करें हे । 
ओर हवन पुनि दान, नाम जपध्यान धरे हे 
परम खधमां चरण, रूप तप को मीश्चपण | 
जोभी करने योग्य, सबहि मम करो समपेण ॥२५७। 


कर्मो को तरद, करेगा अपण जव तू । 
टोवेगा सन्यास, योग से युक्तं तभीत्‌॥ 


म 


न> 





| 3 वि 
„> प्रेमामरत गोता # ७७ 


द्र शमांशभ कमं, एलों सेडच्छा. दट्कर्‌ । 
वन्धनं से हटि जात, मुक्तं दोषे निश्चय कर ॥ | 
उनसे सोकर सक्त, प्राप्त युकको दोवेगा।. | 
हे अजुन त॒ तवहि, नीद ख्ख की सोवेगा। ` | 
यद्यपि चै सम भाव, रूपसे व्यापकं सवमें। ॥ 
दरेषी अरु पुनि भिन्न, नहीं हेमेरा जग में। | 
परन्तु जौ भ्रिय भक्त, भजे दै मेरे ताद्य। 
वे मेरे वे समम, ओर भैं उन के मादी ॥२६॥ | 
| 


मेरी भक्ति प्रभाव, पाय केषा भी कोईं। 
अति दुष्करमीं जीव, भक्तं वह भी पुनि होई ॥ 
होकर भाव अनन्य, निरन्तर भजता सुम्प्की । 
हे भारत वह साधु, रूपी समको उसको 1 





सुमाको समः यथाथ, तल को निरचय्‌ करता । | 
परे भजन समान, अन्य कं लख नहि परता ॥३०॥ | 


ठेसा जनं धर्मासि, शीघ्र दी वन जाता है। 
मोर सदां फे लिये, शान्तिपदको पातां दे॥ 
हे यज्ञन यह सत्य, वात निश्चय तुम सुनह । 
पेते मेरे भक्त, नष्ट नि होते कबहु ।॥३१॥ 


छवी वेश्य पुनि. श्र, पाप योनि बतलाते। | 
पे भी भेरी कीं, शरण मे जो आजति॥ । 
फिर चै अच्छी तरह, शरण में लेकर जिनको । ॥ 
ति उत्तम निज रूप, परम मति देता उनको ॥३२ | 





किर उनकी क्या कर, पुराय उत्तम ब्राह्मण जन्‌ 
देते स॒मः को प्रा, राजचछषिपरमभक्तंजन्‌ ॥ 


एथ > = 











॥ ७८ र नवा अध्याय # 


दसी लिये ` ख रदित, ह्या मेरे मे चित भर । 
षण भंगर यह देह, भरोपा इसका मतकर ॥ 
मनुष देह ८; को पायः निरन्तर मुभको मज त्‌ ॥ 
हे ये दलंभ देह, इसे पुनि सत्य समत ॥ 
परन्तु दै ये नाश, घड़ी चिनमें भिर जापे। 
नहीं काल का पता,.किंस्र समय पर आजव ॥ 
विषयों का सुख भोग, समम कर अनित्य जिसको 
उसमें पंस मत कभी, निरन्तर भज त्‌ मुफको ॥३३२॥ 


मु से प्रम अनन्य, नित्य मन अचलकरो तुम । 
| पुनि श्रद्धा से युक्त, नाम गुणगान करो तुम 
श्रवण कीतंन मनन, पठन पाठनं के द्रा 
करो निरन्तर भजन, यदी दहै परम सहारा ॥ 
शङ्ख चक्र पुनि गदा, पद्य र्डल कौटन से । 
पीताम्बर बनमाल, युक्त खन्दर भूषण से) 
मथवा कौस्वममणी, वडा दी सन्दर माना। 
| जिसका परम प्रकाश, महा विद्यति सम जानी}! 
( 


च ऋ 


यही विष्णु को रूप, भूषणो सहित निहरों। | 
उसी रूप मै रूप, परम अधियन्न विचारं | 
स्वं शक्ति यों यक्त, रूप जाको त॒म मानो॥ 
| बल विभूति रेश्वय, ओर मधुरं पिलिनो।॥ | 
| वात्सल्य गम्भीर, तथा पुनि उदारता है। 
सुहृद आदि सम्पन्न, यणोंसे प्रकाशता द। 
| स॒का आश्रय रूप, विष्णु कोषिनय माव से। 
केर ` साष्टग प्रणाम, दण्डवत्‌ बडे चाव से॥ 
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[ऋ ----- ` 

ही न्याय अनुसार, शरण आगा जव त्‌ । | 

राख एक दी भाव, मुक्ति पावेगा तव तु ॥२५॥ || 
ॐ प्रमासत गीतायाम्‌ श्रीङरष्णाजु न संवादे 






क 8 
नका ---- 


% राज विद्या राज गुक्च योगोनाम नवमो अध्याय समापुम्‌ # | 
द्‌ शवँ अध्याय 

योग॒ शक्ति वेद स्तुती, षोड. शांश भवती | 9 
योग विभूति बनाईके, लखनदास॒ निर ॥ । - 
श्री भगवान बोले ! | 


हे अञ्जन फिर तमह, परम प्रिय रदस्य सदित यँ । श 
पुनि प्रभाव से युक्त, षचन समश्ातां अव पे ॥ 
तेश अतिशय प्रेम, लगा है मुभे रदृकर । 


इक्ील्लिये हित सहित, सुनाता हू निश्चय कर ॥ १ ॥ 


| 

) 

ौ 

जो उदपत्ति विभूति, सहित मेरी लीलां को। 
महमिं अथवा देव, जानते ह नहिं ताको ॥ । 
परन्तु भै सव॒ तरह, देव पुनि महयं का । 
करण आदि खरूप, समतु मुभे उन्दोंका॥२॥ 8 
मे जन्म से रदित, अजन्मा अना 'दे मानत्‌ 1 
सष लोकों का मुभे, तसे ईश्वर जानत॥ ॥ 
वह॒ मनुष्य मे शद्ध, ज्ञान मय पुरुष कटां । 
पापों से दहो सक्त, परम जीवन फल पपे ॥३॥ ॥ 


तत ज्ञान पुनि बुद्धि, चमा भिय अमूदता भी । 
अथवा सय महान, ओर मन बस करता भी \\ 
पुनि इन्दरिन का दमन, तथा सुख ओर दुःख को । 
जो उत्पत्ति मदान, प्रलय भय ओर अभयको॥ ° ॥) 

सि | 


स > ~ 
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्‌ निश्चय कर इस विषै, तनिक भी संशय नाहीं | ७॥ | 


== | 


‡# दशां अध्याय # 


तप॒ समता सन्तोष, अरिसा दान विचारो । 
कीर्तिं ओर अपीति, इन्दं यु माहि निहारो ॥ 
तेसे नाना माव, सकल भूतां में पये। ` 
हे भारत ये भाष, सवदि मुखे उपजाये ॥ ५॥ 


जानो महषिं सात, चार सनकादिक मानां । 
खाद भुव मनु आदि, इन्दं चौदह मयु जान) ॥ 
ये स॒ मम संकल्प, पाय उत्पन्न मानिये। 
जिनकी इष संसार, षिषे सव प्रजा जानिये ॥ ६॥ 


मेरी परमेश्वयं, विभति पुनि योग श॑क्तिको। 
समम भली प्रकार, ततरसे इन दोऽनको \ 
तेसा निश्चय ध्यान, योग॒ दारा पाकर के। 
राखे एकि भाव, सुक विषै ठहरा करकं ॥ 
हस प्रकार के पुरूष, वसै दै मेरे माही! 


~ 
11 ऋषि 418 1 


दक 4 
प्रश्वहङ्खे ` ` 


चि 


हे अजन सम्पूणं, जगत को मं उपजाता । 
मेर द्यी से जगत, वेष्टश्रों को पाता॥ 
तेसा मेरे किय, तत से जान लेत दै । 
करिके निश्वय सदी, उसी मेँ ध्यान देत ई 
पुनि श्रद्धा से युक्त, भक्तं पथ को नहि तजता । 
वोद्यी है बुध पुरुष, निरन्तर युको रय्ता॥८॥ ¢ 


मनकोभी युर विषै, निरन्तर लगा दिया दै) 
पुनि प्राणो के लिप, समपंण युमे क्या दै॥ 
थवा मेरी भक्ति, भाव की चचां सुन्दर । 
कृरते बारम्बार, सवदहि आपस के अन्दर ॥ 


न 


दनव य ~ < ~ ~~ ~< 


गत 
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| नि 
क: ॐ प्रेसास्रत गीता # 9 | ) 
मम प्रमाव गए कथन, भक्तं जन सुन कहं ४) ॥ 
ठेते उत्तम पुरुष, सदा सन्तु र्द) £ 1: 
+ ठेभा निमंल ध्यान, निरन्तर रखने बराल) 
परम पूर्वक निस, सुभे टी भजने बाले ॥ 
तव वह उत्तम ज्ञान, योग उनको भं देता) 
निसे पाय कर भक्त, प्राप्त अुभको कर लेता १०) ॥ 
उन भतो पर परम, अनुग्रद मेरी माना) + 
उन्दी के पिय हदय, कमल मे युको जानौं ॥ ( 
हे पाश्थ अन्नान, जनित पुनिप्राहहृया है) । 
अन्धकार अति घोर, प्रबलं उतपन्न हया ३ ॥ | 
उसको. परम अकाश, ज्ञान का दीपकं लकर्‌ । } 
क्र देता ह नष्ट, जाचष्ेसा निश्चय कर्‌ 1११) } 
® अजुन बोला @ | 
हे भगवन दुम परमः ब पुनि परम धमो | 
थवा परप पवित्र, मोक्तके परम टाम दो॥ ॥ 
ऋषि शनियो ने दिव्य, सनातन तुमको माना । ! 
देवौ का भी आदि, देव कर तुमको जाना ॥१२॥ | 
मर अजन्मा नित्य, सवं व्यापी मते से! 
भक्तो ने तो अधिक, रूप करिके जाने दयो 
देवल असित सदान, व्या नारद ने गये । 
उसी त को खयं, छापे मे सनये ५९२ 
हे देश भै त्दै, परम दित स्प जानता) ॥ 
जो भी अरग्ते कहा, उसे भिय सय मान्दा कल 
वेद तुद पुनि नेति, नेति कष्कर सम गत । > 
दानवं अरु पुनि देषः कटो केसे `स पे ॥२७ = 
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क 1 
हे भृतो .के इश, भूत उपति तमहो! 
हे देवों फे देव, जगतकेसखवामी तप दो॥ 
है पुरुषोत्तम आप, खयं अपने आापहि को । 
जानीं मली प्रकार, ओंरको जने तुम को ॥१५॥ 
हे भगवन उन दिग्य, आपनी विभूतियों का! 
हो कहने के योग्य, भली पिधि तव रन्हंरा। 
| जिन विभूतियों साथ, सकल लोकों के माही | 
॥ ठहर रहे है आप, सभीषकेहित के तादी ॥१६॥ 
किंस प्रकार मे करू निरन्तर चिन्तन भगवन्‌ ! 
जिसके दारा रूप, आपको जानू भगषने॥ ` 
( हे योगेश्वर आप, भाव किन किनमें पाश्ो । 
( चितन करने योभ्यः रूप वह मुखं वताओओ ॥१७ 
। शमपनी परमेश्वयं, दिव्य प्रिय विभूति कोठुम। 
भरथवा योग महान, शक्तिको मी निश्चय तुम। 
{ भे दोनों विस्तार, पूवकं रि से कटिय। 
हे गोविन्द कृपाल, आपकी शरणे लिये ॥ 
जो अग्रत से भरे, आपके प्रिय वचनन क! 
॥ सन करके नहिं होय, वृति पुनि मेरे मन को \॥१८॥ 
@ श्री भगवान बोले ® 
हे अजुन अवं दिव्य, रूपनिज विभूतियौंको ¦ 
( प्रधानता के साथ, सुनाता दण्ट उन्दां शे) 
( परन्तु मेश अन्त, किसीनेभी नहिं पाया। 
( नेति नैति कह वेद, पुरानों नेभी गाया ॥१६॥ 
{ सव॒ भूतो के हदय, देश में वेगम दह्र! 
॥ आदि अन्त पुनि मध्य, सबहि च उनका बै ह ॥२०॥ 


णः 


(33 





ध्यः 


॥ न > य ~ 


 प्रेमाम्रव गीता # ८ | 


हे भारत मै अदिति, जनित बारह पुत्रीं मे। | 
अथवा वामन देव, समभ त मुभे उन्हामें॥ | 
रौर जोतिथों मध्य, प्रकसिक सूरज म दह्‌।' | 
तथा भरुत उञ्चास, उन्म मरीचये हू॥ | 
सत्तादस नत्तञ, जिन्टो मे अधिपति मानों । 
जो है परम प्रकाश, चंद्रमा मुभको जनीं॥२९॥ ¢ 
वेदों मँ पुनि सामः वेद सुरको बतलाया । । 
इन्द्रिन मेँ पन सप, इन्द्र देवनं में गाया ॥ | 
मूत प्राणियों विषै, परम चेतनता पाई । 
अथसा उने ज्ञान, शक्ति मेश बतलाई ॥२२॥ 
एकादश पुनि रूर, उन्दीमें शङ्कर म ह। | 
य॒क्ल॒ राच्तपों विषै, धनिक पति इवेमे ह ॥ 
ठं वसुखो महिमन पुनि मुभको जानों। । 
ऊंवी शिखरो मध्य, मेहं पवत ॒पदिवानों ॥२३॥ ॥ 
देवन्‌ के जौ पूज्यः पुरोहित युख्य मानिये। । 
जिन्हं ब्रहस्पति कै, उन्हं त ममे जानिये ॥ 
सेनापतियों माहि, खामि कातिक परिवानों | 
जलाशयों में परम, सिधु मुको दी मानों ॥२० 


हे अजुन यै भृशुर, महर्षियों मांहि कहि। 
वचनो पै एकाक्षर, परम उकार घदा॥ ॥ 
सब यज्ञ फे विषे, नाम जप यज्ञ बताया) 
अचल वस्तुश्नो माहि, हिमालय गिरि कलाया ॥२५॥ | 


सब बृ्तो में वृक, चुभं पीपल का मानों। | 
देव ऋषि में परम, देव ऋषि नारद जाग | 
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॥ गन्धो . के माहि, वित्र रथ पान लीजिये। 
पिद्धो मे श्रिय शिड्ध,कंपिल युनिजार लीजिये॥२६॥ 
` अथवा उच्चैःश्रवा, नाम षोड कटलाया । 
असत सेः उपन्न, हआ जिप्तको बतलाया ॥ 
शरोर हाथियों मध्य, बडा रएेरावत जानो 
पुनि मनुषं के बीच, युभे राजा पहिवानं (२७ 


सब शस्त्रं मे व्र, गउ्नमें कामये ह, 
प्व सर्पो मे सपे, बाघुकी सपरज ई॥ 
शास्र रीति असार, प्रगट सन्तान करन को 
एषा उत्तम काप, देव तुम इमस्म युको ॥२८। 


| 

॥ 

। 

/ 

जलचर अधिपति वरुण, देव युकको जानी तुम । 

नागों पे श्री नाग, शेष युफको मानों ठम ॥ 

पितरों. मे पुनि पित्र, अयमा नामक जानीं। 

शासन कत्तं यरे, पहा यमराज पिडिनोौं ।२६॥ 

पुनि दत्यो में परम, ष्ठ प्रहलाद भौनियै 

गिनती करने योग्य, उस विषै समय जानिये 

पशुश्च मे मृगराज, सिह को जान लीजिये! 

पुनि पल्तिनि में यभ, गरूड को मान ललीजिपे ।\३०॥ 
# 


पवित्र बाला बायु, देव अतिदीएुनि पावनं 

शस्त्र धारियां वीच, रमि भी परम दुदम्‌ 

शरोर मललियों विषे, मगर पुनि मच्छ पिद्यानं। 

सब नदियों मेँ युर, श्रेष्ठ गंगाजी जानौं ।३१॥ 
सृष्टि चक का श्रादि, अन्त घुनिमध्यसमपशत्‌। 
विद्यायां मे आस, रूप पुनि विद्यालकखत्‌॥ 


| थ 





( 
॥ 
( 
| 
| 
। 
॥ 
॥ 
# 
( 
। 
॥ 
| 


| वि कक | 
= + पद्रेसामरत गीता # ८ ॥ 
| होता बाद विवाद,क्छ विद्या के मही। 

उमे भि्लय सूप, समफतू मेरे ताध ॥३२॥ 


सवि अक्रो म्‌। हि, परम प्रिय अकारं इ। | 
| | 
| 





श्रौर सासो मध्य, इन्द पुनि समसि मेह्‌॥ 
| अचय काल महान, काल का काल. कटा । 
| पोषण भी पुनि करू, विराट भी धार रहा ।३३॥ 
| अथवा सवका नाश, करन को सखृ्यु रूप ह । 
| अगे पुनि उत्पत्ति, ख्पकामी कारणडह्‌ ॥ 
तथा स्वियौ भाहि, कीति श्री वाक्‌ मानिये। 
धृति मेधा अरु स्मृति, तथा पुनि कमा जानिये ॥३५॥ 
| 


गायन्‌ करने योग्य, श्रुतियों मे पुनि उसको 
बद्‌ साम श्रिय नाम, समम्‌ लेना तू सुफको ॥ 

न्दं भँ .भ्रिय कन्द, गायत्री बन्द पिदानों। 
दहिनौं तै अगेन, ऋतुन में बसन्त जानो ॥२५॥ 


। चल वालो मँ जा, खेलने बाला मे &। 
( लड़ने वालो भँहि, जीतने बाला भैं ॥ 
परमाव शाली पुरुष, उन्दी में प्रभाव मानो। 
| मथवा निश्चय रूप, साच्वरी खभावजानं ॥३्ष 
| बुष्णि वंशियों माहि, खयं ही सुभे मानिये। 
५ ओर पाण्ड्यो मध्य, सला ्रियतु ही जोनिये॥ 
युनिथों तै प्री ग्यास, मदा वक्ता पदिचानीं। 
कवियों मँ श्रिय चतुर, शक तुम सुखूको जाना | । 
हे भारत जो दण्ड, उस विषैदमन शक्ति) 
जिनकी रोती षिजय, उन्दो मेँ परम नीतिह॥ 
(व न 


य 





| 


ह 


९ 
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भेरी दिम्य विभूति, रूपका अन्तन पाया, 
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श उ्यारहवां श्रध्याय 


गु राखने योग्यः भाव में मौन. कड । 
तरानवान का ज्ञानः ज्ञान का तख सुहाञ ॥३८॥। 
भूतो कौ उपपतिःसू्पकामें दी कारण। 
सकल चराचर जगत, किया मेने दही धारण ॥ 
ठता कोई नदी, जिसविषै जोम नरि । 
निश्चय करके देख, सब जगहमें दी मे ह ॥२६॥ 


न 


नद 


कुड थोड़ा विस्तार, तुम्दे कहकर समाया ॥४०॥ | 
जो जो भी देखयं, युक्त पुनि विभूति सहितम्‌ | 
घुन्दर कांति सयुक्त, ओर प्रिय शक्ति निथुक्त्‌ ॥ 
ठस उमे जोतेज, अंश मेरा दी जोनी। 
तेसा ` वह उन्न, हया सुपे दी मानां ॥४१॥ 
हे अन अव॒ बहत, जानने से, पुनि इको । 
कृहा प्रयोजन वष्ट! श्रवण करने से जिसको । 
मेरी परम प्रधान, योग माया कै बसे; 
होय जगत उन्न, एक दी अंश मत्रसे।॥। 
हसीतिये है पाथं, चित्त मेरे में धरत्‌। 
ञ्मच्खी तरह विचार, रूप को निश्चय कर तू ॥४२॥ 

प्रममूत गीतायाम्‌ श्रौ कृष्णा न सेम्बादे 

विभूति योगो नामं दशमो अध्याय समाप्तम्‌ | 
> ग्यारहव्‌ अध्याय्‌ # 

एकादश ` अध्याय मे, रूप विराट दिखाय । 

फेर चतथज रूप लखि, लकच्मणमन हरषाय ॥ 
ञ्मजुन कहने लगा, कृष्ण से प्रसन्नं हीकर । 
हे भगवन ये महा, अङग्रह कीनामो पर॥ 


प थ 
३. 


8 


| + ग्रेमास्रत भीता # ८७ 


ष 





जा का वा भ = = ता 


परम गोप्य अध्यास, तत को सुनकर तुमसे । 
नष्ट ह्र अज्ञान, हदय का निश्चय जड्से ॥ १ ॥। 
भूतो की ऽसति, प्रलय विस्तार सदत सब । 
युन कर अली प्रकार, हु सन्तोष मुभे अव ॥ 
शरर्‌ं आपका रूप, परम अवनाशीकामी। 
्रच्छी तरह प्रभाव, सुना भने उसका मी॥२॥ 


जैषा तमने कहा, दीक णेसादी दये) 
पैने मेरे हृदय, सदी कर लीने ये॥ 
परन्तु हे भगवान, ज्ञान पुनि रेश्वयें को। 
मौर शक्ति बल पीय, तेज के सहित रूप को ॥ 
निध्को अच्ी तरह, दिखाओ प्रतयत्त युफको । ` 
ये आशा अत्यन्त, लगीदहै मेरे मनको॥३॥ 
परे हाय रूप, आपका जान सकांतो। 
यदि देषा इ तरह, अपजोपानतदोतो॥ 
तो मुक प्रर यह कृपा, राप निश्वय दी कीजे 
अपना श्रिय अनग्यक्त, रूप का दशन दीजं ॥ ४॥ 


अजुन ङी इस तरह, प्राथना सुनकर जव दी । 
कृष्ण चन्द्र भुसकाय, लगे कटने कों तव दी ॥ 

हे भारत. युर पिष, सेक्डों तथा दजारों। 
नान्‌ वर्णात्‌, अलौकिक रूप निहारं ॥ ५ ॥ 
लख ` इादशष्र पत्र, अदितिके मेरे मादी) 
 एकादस पनि सद्र, ओर षुं फे तदी ॥ 
दोनों अशिति पत्र, ओर प्रियमरुत गणको । 
देखो भली प्रकार, ध्यान के सटितरन्हौको 1 


सवथ 2 ॐ > ~ नः 
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८ 2 थ ध गॐ ठ 


। # ग्यारदहां ध्याय # ! 
॥ ओर बहुत से रूप, लखे परिले नदिं ठते । 
जो अचरज से भरे, हए देखोगे उन ने।॥६॥ 
पप शरीर के माहि, चराचर सम जगत दी। ॥ 
देखो ठहरा हथ, शफ विषे एकजगरदी।॥ . ॥. 
तथा ओर भी देख, देखना चावे जो इ । | 
जो भी इच्छा दोय, देखयुरूमें दौ स्व च । ७॥ 
परन्तु मेरा सरूप, कभी प्रोकृति नेत्री से। | 
( देख सकेगा नही, करोडां भी यलो से॥ | 
इती लिये म दिव्य, नेत्र देता ह दको । 
योग शक्ति के सहित, तवहि देखेगा सुखूक ।॥ ८ ॥ | | 
@ संजय बोलते ® ॥ | 
& योगेश्वर श्री कृष्ण, इस तरह कह खख न ॐ । | 
दिव्य रूप रेशवय॑, युक्त दिखलाया जिका \ ६ ॥ | 
तथां अनेकों नेत्र, अनेकों दी अख बलि) 
मनेक अद्थुत रूप, अनेकों दशन बालं ॥ | ¦ 
श्मोर बहत से रूप, भूषथो सहित हाय | | 
| हाथों में भी तरह, तरह के शस गये }\१०॥ 


भ ऋ 


पुनि व्ली के सरितः दिव्य मालाय पदर | | 
जिनके अंगों माहि, इगन्धित उठती लर ।} | | 
तेसा - सीमा सहित, रूप एुनि विराट जिक्षने । ` ॥ ॥ 
्ाश्वर्यो से भरा, हया देखा अखन नं ॥११॥ । 
हे राजन जो सहश्च, उदय सूरज नम मही । ्‌ 
सो प्रकाश उस विश्व, खूप के प्षान्‌ नोह ॥१२॥ 


पुति अवरज मँ ह्या, पार्ड दुत देख स्प को । | | 


नैक विधि से अलग.अलमग लखि सकल जगत को)। 
(2 





> 


श प्रेमाम्रत गाता # ध ९ 
देवों के श्री देव, कष्ण के शरीर मेँ जव । 


-ॐ>>:>-<< 
3 5 = 2 ~ | 


लख ब्रह्माण्ड अमेक, तरह के एफ जगह सव ॥१२॥ | 
पुनि इसके उपरान्त, अचम्भित होकर रौ) [ 


हर्षित देह तमाम, भह रोाचित कारी॥ ॥ 
तब अञ्न ने विशव, रूप को प्रणाम करके । | 
हाथ जोड कर कहा, हृदय में धीरज धर के ॥१७॥ 
& सजन बोला ® ॥ 
हे देषो के देव, आपके शीर मादी ॥ 
लखे देव सम्पूण, ओर ऋषियों केतीदहो॥ ॥ 
ब्रवा अरु श्रीरुद्रः देव बेठे कमलाप्तन। ॥ 
निपा अति विस्तारः, वडा सुन्दर सुखमा तन ॥ ॥ 
{ कौ सथुदाय, प्रगट सव तेरे अन्दर । ॥ 


॥ 

॥ 

॥ 

॥ 

| 

( 

| 

( 

॥ 

। पौर बडे ही दिव्य, सपं भी देखे सुन्दर ॥१५॥ 
हे विश्वेश्वर स्प, आपका अति ही पावन। ॥ 
लेक मुख पुनि पेट, हाथ प्रिय नेत्र सुहावन्‌ ॥ ॥ 

| चद ओर से कण्टे रूप बाला लखतां ह। ) 

॥ ॥ 

॥ 

। | 

। | 

| 

। | 

| | 


रादि अन्त पुनि मध्य, कहीं भी नहि पाता हू ॥१६॥ 
हे विष्णो तुम मुकुट, युक्त पुनि गदासहित दो । 
चक्र युक्त सब आर, प्रकाशक तेज पुञ्ज हो ॥ 
पौर प्रज्वलित अग्नि, सयं सम ज्योतियुक्त दो । 
पर लने मे गरन, अप्रमे परम स्प दो ॥१ 


हे भगवन्‌ इसलिये, आपको आपरि जानत ¦ 
पार्‌ क परमा, परम अन्तर कर मानत ॥ 
इस सम्पूणं मान, जगतके आश्रय आपदि । 
हे प्रभो परम अनादि, धमं के रक आपदि ॥ 


` ए 
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° "उती (तेन ' से युक्त, हए सम्पूणं जगत को । 


# 
` कष किक 


: ओर ` आफ; नर्मः यणो का कीतंने करते ॥ 
¦ '“ “ 'महाषि . अथक तिद्ध; लोगं"कल्याण ' आपको । ` 
होवे. :रेसाः कः परस्परे सभी अपक! 
उत्तमः, उत्तम ` . दिव्य, परमः: स्तोत्रां दारा 
करते; दहै ` 1 यणएगान, इस तरह सबदि दुम्दारा ॥२१॥ 


| जो ˆ एकादशं 


पितरो कां 


ॐ ऽयार्हका अध्याय # 


पुनि अविनाशी सूप, सनातन पुरुष कटाते । 
मेराः तो ` मत यही, आपको त्य बताते ॥१८॥ 


हे दयाल ठम अदिखन्त पुनि मध्यरहित दो. 

नन्तं युजा विशाल, महा सामध्य सहित दोः॥\; 
दयं ओर ' पुनि. चंदर, आपं नेश्रीं वाले. हो।. 
महां प्रतितं गिनि, रूप सम मुख बाले हो ॥. 


तपता. हृश्रा ` महान, देखता हू मे जिसको ।६१६॥ 


पृथ्वी. अङ्‌ पुनिः -खमं, बीज आकाश, दिखापे । 
एक. रूप- सब जगह, पहीः अपर -सपाये)) 


देख . . -भयंकर ` ` -रूप, लोकिकं यचंरज ताको 1 
तनां -लोकः महान; व्याघ्रःह्ये रहे गथा को ॥२०॥ 
हे - गोविन्दं कपाल, आप“ सव देवंन को। 
हीत :; इए `: प्रवेश; देखता हू पं ` उनको } 


भध . से :व्याङ्लंः 'हुए, दथ सव जोडे -फिरते + 
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ड थ, ४८ 


तथां अष्टः वदु समभ,ओोर प्रियं साध्यगणएनको।॥ 
विश्वे ` देव ` महान. ओर खत अशनी जने । 
समुद्राय, मरुतगण सकल बखंने ॥ 


रद्र, ओरं हादश पुत्रन को। | 


^~ क 


र 


ल \ 






~क ष = ॐ 
र % प्रेमामृत गीता # = १ 


... आरः -सिद्ध :अरण॒ लोग, यत्त रस्‌ किन्रष्ी 2 
विसित. -हृए - महान, श्रापकोदेखेः सव ही 1॥२२॥ ॥ 
, . बहतः उदरः .युखं नेत्र, हाथ पग जंघा बालि । ॥ 
अति,.: दिकराल अदान, भयानक -डादौं बाले ¢ 
जिक्तेः- देष : लोग दोरहेः व्याद्धलः ` मारा ) 
तरे. भी -व्याक्कल इञा, जाय नर्हिुम्दं निहा २३ ( 
हे , विष्ण ` आकाश, साथ ठम लगे हए दय) 
दीप्यमानः मुखं रूष, अप्‌ फेलाय हए दौ ॥ 
प्रकाश भानः विशौ; युक्त ' नेतर ` से तमको । 
होता हे ; भयभीत देख करे अंतंशं जि्तको ॥| 
छीज्िपरे . : ह ¡ रूप) हदयं . मे "नदीं ' समाता । 
जग्रतः -क्छा क्र, शान्ति की भी नदि पतां ॥२५॥ 


“¬ भह प्रबलं विकरालं, आपकी उदो भं दी) 
प्रय काल की अभ्नि, प्रजलित लख यखमे ही ॥ 
ठेस ; रूप निहार, दिशाओं को नदिजान्‌ । 
सख कोभ ' नहिं रिः आपसे सत्य यखोन ५ 

. देवेश ¦ ˆ प्रसन्न; आप मुर .पर' दीव 1 
, मेश `ये `` सन्तोपि, अवशि आपदि खीवेगे 11२५॥ 


देखे “कौरव ` पुत्र, त॒म्दारे मुख. के, मदी } 
राजां `के सहितः. लस उन सवके. ताह \। 
° भरीष्पपिता गुरू द्रोण, करण भी देखे जिसमे । 
ओर हमारे निजी, दितेषीः देखे - इसमं ॥२९६॥ ॥ 


बडे ` ' वेगं ॐ सदित, सुखो े अन्दर, घुसकर ॥ 
~ पप करे एक. पुनि . चं, हप. डो. से - पिसकर ॥ 


े च 
। 






७ 1 ऋ त क ६५ + 


र 0 


का न क 








विषाणि -~ -~-- 2 + ४- 
&२९ # ग्यारहषा अ्रध्याय # 


दी शिर भड दाथः्पव उल दता ्े। ` 
श्रौर बहुत से बीर, लखू अन्दर ओंतीं में ॥२७॥ 
जल प्रवाह जिक्त तरह, सिन्धु के सन्मुख जाते । 
उपी भांति सब रः आपके मुख में आते ॥२८॥ 
जैसे सभी पतग, मोह के वस में आक्र । 
बडे बेग. के साथ, अमिति मे गिरते जाकर ॥ 
वसे ही सव॒ लोग, नष्ट होने के तोही। 
होते सबहि पेश, आपके मुखके मही ॥ 
भरर आप सम्पण, लोक लोकों केः तादी । 
पहा प्रज्वलित अग्नि, रूप पुनि यख के मादी ॥२६॥ 
जिसके द्वारा अ्रसन, कर रदे लोक सवं को । 
चह ओर से आप, चाटमी रहे उन्होंषे॥ 
महान उग्र प्रकाश, ्ापका सकृल्तजगतकेो। 
बडे तेज फे साथ, तपाता है षह सबको ॥३०॥ 
हे भगवन यह कृपा, आपकी होनी चहिये! 
उग्र स्प ठम कौन) हसे मेरे से किये \ 
हे देवों के देव, आपको नमस्कार दै, 
होवो परम प्रस्न, आपका यही प्यार है 
इ्खरड आदि खरूप, आपका अवल ध्यान से! .. 
जिस जानना चू, अवशि मैं ततक्नानसे॥ 
नहिं जानू यैं प्रकृति, आपकी जाने क्या ३े। 
इसका निज सारांशः युे समायो क्या हे ।॥३१॥ 
% श्री भगवान बोले ® 
हे श्न मेँ नष्ट, करन को प्रगट ह्राः । 
लोकों का भी काल, महा अति काल कटाञ ॥ | 


4 ¶. च 
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 विपद्वियों की सेन, मध्य जो वीर कदाय । 





| 

वै सब तेरे लड, विना आपदि मर जाव ॥२२॥ | 

हे पारथ हो खडा, बुद्धिको रखिये अब थिर। ॥ 

कर त यशफो प्राप्त, समय नदि पावे यह्‌ पिर ॥ ॥ 

विपद्ियों को जीत,राज्य धनधान्य सित अब। 

भोगो भली प्रकार, भोग पृध्वी के तुम सव ॥। 

तेरे दारा सभी, कीर यह मरे दिखाते। 

तम तो केवल निपित, मात्रदी पपभे जाते ॥३३॥ | 

द्रोण भीष्म पुनि कण, जयद्रथ भरबल सुभट अन । 

जिते भी पै धीर, मार र्वे मेने सव॥ 

पैर भारे हृए,मरे वीरं को मरो ॥ 

भय का नरि इव काम, येता मन मँ धारो॥ | 

हे पारथ तु अवधि, वेरियों को मारेगा। 1 

टसील्लिथे कर युद्धः कमी तु नहिं दारेगा ॥३५॥॥ 
। 


(कम्‌ क 


( संजय बोला ) 
हे राजन धृतरा, युङकुट धारी तब अजुन । 
खड़ा कप्त हा, हाथ जोडत है अजन ॥ 
होकर अति भयभीत, छृष्णए को प्रणाम करके । 
गदगद बाणी इश्या, वचन बोला नव॒ करके ॥३५।॥ 


( अजु न बोला ) 

हे भगवन यह योग्य, ञ्मप रेते दी पये। | 

` सन्दर नाम . प्रभाव, कीतंन प्रगट लखाये ॥ 
जिसके द्वारा ` सबहि, जगत अति दयषत रोता । 
स्मर परम अनुराग, प्राप भी उनको दोता॥ 


त 


क 








नि > < 


¢. अब प्रभाव के सहितः रूप मने लख पाया॥. 





र 5 

पारदा, मध्याय # 

परन्तु राच ` लोग, दिशाध्ों को भागते हे। 
होकर अरतिं भयभीत, देह जिनके  कोंपत हे ॥ 
ओर पिद्धं गण सविः आपको प्रणमः कर्ते । 
पुनि इसके : ` उपरान्त; मनोहर ' नामं शमरते ।॥३६॥ 


मह्या के ` भी. आप, आदि क्ती सथ ' जानत 
फिरं वे. तहे प्रणाम, साथ क्योकरनहि मानत ॥ 
हे अनन्तः देवेश, असत सत परे - निहारे ! 
त्तर“ परमानन्द, क्य दीं सूप तुम्हारे ।२७] 


रादि - देव जो पुरुष, सनातनं अप जगत कै) 


ज = 





॥ 
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परम, ` आश्रय -रूपः, जानने बलिः सक्के। |. 





इसीलिय्‌. .. हे नाथ, आपको नमस्कार ह}; 
पौरः हजारों बार आपको नमस्कार है) | 
एर भी बारम्बार, हमार नमस्कार ३) । 

नमस्छर है नमस, कारे हे नमस्कार ३ ।।३६॥ 


हे महान साम्य, रूप मम प्रणाम दमको। 


ओर ` जनने .. योग्य, यपिका धाषः' वत्तायाः। 
तुमसे ये प्षव' जगते, व्याप परिपूणं 'लखाया ॥३८॥ 
 .अभिनं वायुः यमराज, चन्द्रमा ओर्‌ वरुण भी, 
ब्रह्मा सवका ` पिता, अपिपुनि शह्याकभी) 


रागे पदे सवहि, ओरपुनिप्रणाम तुमको ॥ 


तुम अनन्त .चल रूप, जगंतंको व्याप्त किं दो । 
हसीलिये -दे देव, सब जगह जान लिये हो ॥४०॥ 


पटले. तेरा सूप, जानने मे नहि आया 


॥ 
) 


शि ^: > ^ कनि ~ 


॥/ § 


ट 


द 
` ~ कप्रेमामृत गीता, ६५ 
थवा. मेरा. प्रेम, -्रर ङ -प्रपाद- द्ाराः। 
हे यादव _ हे कृष्ण, सखा, कट्‌. वचन्‌ -उचारा ॥! 
` ` दृष प्रकार के. वचनन, वडे दट. पूवकं , बोले। ` 
 जिप्सै मेरा चित्त, हं्ा .विचलितंसां डाले ॥४१॥ 


हसते `. हसते संग, अआप,हम . भोजन करते. । 
ज्यं कीं -मी. -जौय,-संग, टी संग , विचरते ॥ 
एकि. आसन्‌ ` , बैट, एक श्या परं; -सोये । 
„३ . भगवस्‌ .ये पप भूलकर मने बोध ॥ 
इले अथवा सखा, सामने मेने तुमको) 
ञपमानित ` भी' किया, बहुत अब जाने तुमको ॥ 
2 अचिन्तेः `: स्वजनः श्रप्रमे सखरूप.- तरा। 7 

दयाल ` !अपराध, चमा करदे , तु -मेरां ॥५२॥ | ¦ 


हे विश्वेश्वरं. रूप्‌, चराचर.सकल जगत के । 
भता अङ्‌ पुनि पिता, आपदी जानं समके ॥ 
गुरो से भी बडे, परम शुरु पूज्य काये । 
घ्र॑ति प्रभाव से युक्त, शक्ति. शालौ बतलाये \- 
तुभ समान नहि. चौर, लोक तीनां के, माहीं । 

टौ सवसे बडे, दूसरां ` कोहं 'नादीं ।\४३॥ 


गोविन्द कृपालु, देह ~ चरणों मेः ,धरके 1 
च्छ. तरह ` प्रणाम, ओर अस्तुति भी.करके ॥ ` 
हे देवेश. प्रसन्न, तुष्टं. दोने के कारण । 
करता ह म नम्र, प्राथना. को उच्चारण ॥* 
निष प्रकार से पितापुत्र. के बतं सग मे\ 
पित्र भित्र के सोथ, पती पलिके सगमं\ 






न 
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&£ | ग्यारहवां अध्याय # | 
वसे ही मम ओरःप्रमसे ध्यान दौजिये। 

जो भी ऊच अपराध, उसे अब सहन कीजिये ॥४४॥ 


जो अचरज मय रूप, कभी पहले नहि दशित । 
उषे इस समय देख, हा मेरा मन हित ॥ 
अथवा भय भी प्रा, ह्या भारी पुनि मनको। 
वही चतुभज रूप, दिखायो फिरसे युको ॥ 
हे देवेश महान, भयानक भयको खोषो। 
मुमको अपना जान, अवशदी प्रसन्न होवो ॥४५॥ 


विष्णो अव मुकुट, गदा पुनि चक्र युक्त रो) 
लिये हए दो हाथ, इस तरह शम दशन ह \; 
हे विश्वेश्वर रूप, हजारों भुजान बाले 
मुभे चत॒थुज रूप, दिखा हे मुरली बाले ॥४६॥ 


इस प्रकार की विनय, युक्त वाणी को सुनकर | 
रजन से तव कृष्ण, चन्द्र यों बोलते हसद््र ॥ 
हे भारत. ये परम, असुग्रह पूवकं तभ) 
मैने अपनी योग, शक्ति के दाश जिसको ॥ 
मेरा परम प्रभावस्य तेजं मे छाया) 
सवका आदि खरूप, दृद से परं बताया।+ ` 
पसा महा विराट, रूप तुमको बतलाया। 
तम॒ सिवाय ये पूवं, किसी को नदीं दिखाया ॥४७] 


मनुष लोकं के विषै, इसत तरह से जोन) 
धारण क्रिया पिराट,स्प जो देखा तेने॥ 
नहिं देख यह रूप, वेद्‌ अध्ययनं कियिसे। | 
यत्नं से भी नदीं, नहीं पुनि दनि दियेसे॥ | 
(र 
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# प्रेमाम्रत गीता # &७ 


उ तपो से नी, नदीं पुनि प्ताधन द्वारा) 
एसा अभूत सूप, किसी ने नदीं निहारा ॥४२८॥ 
तुपने मेरा लखा, महा विकराल रूप को | 
ग्याङ्कल अरु पुनि मृद्‌, भाव भी नदि दोतुमको ॥ ` 
्रीत्ति युक्त भय रदित, हुए भन बले दो ठम । 
शह चक्र अव गदा, पद्मके सहित लखोतुम ॥४६॥ 
( सञ्जय बोलला ) 
दस प्रकार के मधुर, वचन कहकर अज्ुनको)। 
परम चतुभज रूप, धार बतलाया उसको । 
मौर मनोहर सौम्य, मूति को धारण कीन्हा । 
उस अजुन भयभीत, हए को दशन दीन्हा ॥५०॥ | 
¦ ( अजुन बोला >) | 
॥ दे भगवन अरतिशान्त, मनुष का रूप तम्हारा \ 
॥ जिसे देखकर शान्त, चित्त दोगया हमारा ॥ 
निज स्वभाव भी प्रात, हया सुन्दर निश्चयकर । 
॥ हे दयाल ये कषा, आपने कीन्हीं मुक पर ॥५२।॥ 
| ८ श्री भगवान्‌ बोले > 
हे अजुन यद रूप, चतुञुज दृलंभ माना। 
| निसको अच्छी तरद, सुलम कर तुमने जाना ॥ '# 
॥ तरस देव तमाम, र समय मम्‌ दशनको। 
|  पृरन्तु ये प्रिय रूप, चतुभज दुलभ उनको ॥५२॥ } 
| यन्न दान च वेद, पाट करके भी जिसको. \ 
देख सके नहिं कोय, दिखाया जसा तुमको ॥५२१ } 
क्रे मक्ति अनन्य, तव से जानन हारा॥\ 
देख सके दै वदी, चतुयुज सूप हमारा॥ ॥ 
2 
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&टः ॐ बारहवा अध्यय # 


ममम होय प्रवेश, रूपका लखने वाला। 
थवा एकहि माव, प्राप्त कर तेने बाला ॥५४॥ 
हे भारत जो पुरुष, सभी इ मेरे तांदी। 
` समभ भली प्रकार, भाव एषा मन र्मही ॥ 
यन्न दान तप रोम, श्रादि सम्पूणं कमंको। = 
करिके भली ` प्रकर, करे जो अपण युको ॥ 
ेसा करतां हआ, शरण मेरी में आता। 
स्री पत्र धनादि, सभी से नेह दयता ॥ 
भृत प्राणियों प्राथ, वेरको जडसे खोता) 
पसा भक्त ` अनन्य, प्राप्त वह युको दोता ॥५५॥ 
ॐ प्रेमाभृत गीतायाम्‌ श्रीकृष्णाज न संवादे 
बिश्व रूप दशंन योगो नाम एकादशो अध्याय समाप्तम्‌ 
ॐ बारहवा अध्याय ॐ 
पुनि दादश अध्याय मं, भक्ति योग कासार । 
गरमी लतत्मण दास अर,निशि दिन करे प्रचार।। 


८ समञ्च न बोला ) 

| हे मन मोहन सुभे, तत रिरि से समायो । 
॥ निय अरु पनि सणुण, स्प का भेद वताय ॥ 

जो अनन्य प्रिय भक्त, रापको भजने बाला 
थयुण सरूप का ध्यान, निरन्तर करने वाला ॥ 
जो अषिनाशी अलख, ब्य को.भजतां प्राणा । 
उन दोनों भे योग, वेत्ता कौन वशवानी॥ १॥ 
हे र्न .जो पुरुष, निरन्तर मुभे मरते। 
¢. मन को कर एकाग्र ध्यान चरणों में धरते ॥ 
¦ अतिशय श्रद्धा युक्त, हृए सुभ सगुण रूप को । 


4 
¢ भजते भली प्रकार, जान तु उत्तम उनको ॥ 


(निषे 


निनि - 


कि 


` 


(~ ~ 
% प्रेमामृत गीता # && 


व _ 


वे योगी अति मान्य, योगियों में प्रिय जान्‌। । 
उनदीं को अति परम, श्रेष्ठ योगी परिचार ॥ २ ॥ 
हन्द्रिनि कोः ञ्चदाय, आपने बस मेँ करके । 
थवा मन पुनि बुद्धि, इन्दं से पर सुमरके ॥ 
स॒च्चिद घन आनन्द, नित्य॒ सवत्र सर्पम्‌ । 
निराकार अव्यक्त, अचिन्तम अचल अनूपम्‌ ॥२॥ 


इन नामों का ध्यान, वितमन एकं भाव से। 
भजते है वे पुरुष, निरन्तर बडे चावसे॥ 
भूतो मँ दित परम, भावसम जिन्‌ के पाये । 


वे ही योगी भहा, श्रेष्ठ मुख माहि समाये ॥ ४॥ 


परन्तु जो अव्यक्त, रूप पुनि निराकार दे । 
नजिस्षका नरि आधार, निरंजन निराधार दै॥ 
उसक्रा साधन कथिन, देह अभिमानी हारा। ` 
जिसमे परिभरम बहत, दुःखेमय जाय निहारा ॥ 
जव तक निज अभिमान, देह का मिट नहि जाता । 
तब तक वद्‌ अस्यक्त, रूप को भी नहिं पाता ॥ ५ ॥ 


2 


} 
} 


य > 


"र 


मेरे भै दी नित्य, परायण हए भक्तं जन । 
जो भी कुल कतव्य, कमं सब करते अ पण ॥ 
सुशण रूप मुम; विषै, निरन्तर ध्यान रखं इं । 
पुनि अन्‌न्य प्रिय प्रेमः पाय मम नाम जपे रे ॥ ६॥ 
घम मे रेखा चित्त, जिन्न लीन श्रिया दे। 
आशां से चित्त, उन्दने खींच लिया दै॥ 
उन भक्तौ का दुःख, शीघ्रही अवशि दर द । 
मृत्यु रूप संसार, पिथ से पार करू ई॥ ७॥. 


स 


न 


म 
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गरस ॑ 
क % बारहवा अध्याय # 


हे अजुन मन बुद्धि, लगातूमम चरणनमे। ` 
होगा म॒भको प्राप्त, तनिकनदहि संशय इसमे ॥ ८ ॥ 


मि म 
निरि 


यदि तू मन को अचल, मु विषे नहिं रखसकता । 
तो पुनि इसका यतन, दूसरा मी कर सक्ता ॥ 
है पारथ अभ्यास, योगके उारा अवतु! 


मेरे को पुनि प्राप दोय इच्छायेक्रत्‌॥&॥ 8. 


द्थवा यह अभ्यास, योग भी नद्िंहो तुम से। 
इसका भी पुनि यल, ओर भी खन त्‌ सुभे ॥ 
तो कपल कर कमं, परायण होकर मेरी। 


निश्चय दही म॒म विषै, प्रा्ठि दोषेगी तेरी ॥१०) 


यदिये भी नहिं दोय, ओर भी यल वताऊ। 
जिसको अच्छी तरह, भली विधि सेसमशाञ ॥ 
मन से जो उस्पन्न, बाप्तना प्तभी खीयकर । 
मेरी प्राप्ति खरूप, योग के शरण हय कर ॥ 
पुनि इसके उपरान्त, कमं को निश्चय केर तु । 
परन्तु फल के लिये, भेट मेरे दी क्र त्‌ ॥ 
विना ममं पदि्रान, पुरुष अभ्यास करे है। 
उससे तोः अति शरेष्ठ, परोत्तम ज्ञान परे हे॥ 


तः > 


इससे भी अति परे, शष्ठ मम ध्यान सहाया । 


ध्यान परे ति शरेष्ठ, कमं फल त्याग बताया ॥ 


तव मन की फल रूप, वा्षना अवशि खोय दे। 


उसी समय तत्ताल, शान्तिको प्राप्ठदोय है ।॥१२॥ 


इष प्रकार की शान्ति, प्राप्त दते दी उनको । 
भूतं ' मे :पुनि द्वेष, भाव नहि रहता जिनको ॥ 





(> 
प्रमाम्रत गीता # 


अथवा स्वारथ रहित, दयालु प्रेमी बनकर । 
युख दख एक समान, ओर ममता कोतजकर ॥ 
अहह्ार से रदित, बड़ा री त्तमावान 

्मपशधी कै लिये, देत पुनि अभयदान दे ॥१३२॥ 


। 
॥ 
ध्यान योग॒ से युक्त, निरन्तर हानि लाभमें। | 








रहता दै सन्तुष्ट, परम आअौनन्द भाव में ॥ 
मन इन्द्रि पुनि देहः सभी वसमें कर लीनी 
निश्वलता को धार, म॒मे अपण कर दौनी ॥ 
पसा इद विश्वाक्ष, उदधि में जो रखता दे । 

डे भारत बह भक्त, मुभे प्यारा लगता हे ॥१४। 


ेसा जन उद्वेग, किसी को नहि पहुवाता । 
श्रौर खयं उद्रंग, किसी सेमी निपाता । 
मथवा इषं अम्षश्योर भय भी नहि जिप्तको। 
हे अजुन वह भक्त, वडा दी प्यारा मुको ॥१५॥ 







पेषी इच्छा रदित, नहीं संकल्प उटावे \ 
भीतर बाहर शध, रोर प्रिय चतुर कदावे ॥ 

दुःखों से छट जाय, सवं आरम्भ तोड़कर । 
करता पन का अहं, भाव अभिमान खोडकर॥ 

पत्त पात से रदित, किसी को नीं सतावे। 

हे प्रार्थय वह भक्त, मुभे अत्यन्त सुवे ॥१६॥ 


पुनि हृषित नहिं दोय, सोच भी नहिकरतादे। ॥ 
सकल कामना रदित, ष भी नरिरखता दै ॥ 

अथवो शुभ पुनि अशुभ, कमं के फल को त्यागे । । 
इस प्रकार का भक्त, मुभे अति प्यारा लोगे ॥१७ | 


ण 
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१०२ 


शरः तेरहवां अध्याय # 


शत॒ म्ि को एक, बरावर लने बालां । 


तथा मान अपमान, पिष सम रहने बाला ॥ 
सदीं गर्मी ओर, दःख सुख दन्दो मादी । 


पुनि आआक्ति मिटाय, रखे मन उनमें नादी ॥१८॥ 


अस्तुति निन्दा माहि कभी वह नदीं परं दे। 
हैश्वर मे रख चित्त, निरन्तर मनन करे दे॥ 


शरीर का निर्वाह, निसतरह दो जगमादीं। 


ठा जो भिर बुद्धि, भक्त मेरे को पवि ॥१६॥ 


रहता परम प्रसन्न, ओर संतुष्ट सदाहीं ॥ 
जिस धर मेँ बो रहे मोह ममता नहि लवे । 


हे अजन जो पुरुष, आश्रय मेरा लेते। 


सभी ओर से छींच, चित्त युफमेंदही देते॥ 


सबका आत्म स्वरूप, परम प्रिय पूज्यसम्कर | 


करे प्रम विश, हए रहते पे तत्पर ॥ 





पुनि श्रद्धा से युक्त, वृथा आशाए खीक 
भजते दह मम नाम, परायण मेरी दोक ॥ 
चैने उपर कहे, धमं मय प्रिय सतक, 


जिसका सेवन करे, भक्त वह प्यारा मुकको ।॥२०॥ 


ॐ प्रेमागृत गीतायाम्‌ श्रीद्रष्णाजु न संवादे 
भक्ति योगो नाम ददशो अध्याय समाप्रस्‌ 
ॐ तेरह्वां अध्याय # 
त्रयोदशी अध्यायमें, चेत्र विभाग सुजान । 
ग्रमी ल्र्मणदास् ने, किया ष्ण गुण गान॥ 
श्री भगवान बोले 


हे अजुन ये देहः क्ते नामक दशवि। 


जिसका जानन हार, वटी त्तेतरन्न कटि ॥ 


स 


पा 
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 प्रेमामृत गीता # १०३ 


मायाय 





जाने भली प्रकार, उसीको मानों ज्ञानी ॥ १॥ 8 
स्र क्ते्ों मँ मके, जीव च्तेत्रज्न समम तू । 
इसका तत्र विशेष, ओर भी रागे लखत्‌ ॥ 
प्रकृति पुरुष का रूप, जानना ज्ञान मौनिये। 
है मेरा मत॒ यदी,इसे तू सत्य जानिये ॥२॥ 


हे पारथ यह. स्तेत्र, षिकारों बाला जानो । 
जिस कारण से हा, उसे भी तुम पदिचानो ॥ 
पुनि प्रभाव से युक्त, रूप त्तेत्रज्न वताञं। 
रखिये जिप्षमे ध्यान, उसे मै तमहं स॒नाञ॥ ३ ॥ 


ते्र॒स्तेत्ज्न खरूप, तत ऋषियों के द्वारा । 
बहुत तरह से समभ, उन्होने इसे उचारा ॥ 
पुनि विभाग के सहित, वेद मन्त्रों ने गाया। 
पेसा दही सारांश, ब्रह्य सों में. पोया॥४॥ 
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उसी कथनं के लिये, खनाञं श्रवण करो वम । ` 
जिस पर अच्छी तरह, प्रम से ध्यान धरो तुम ॥ 
पञ्च॒ भूत का प्रथम, रूप तुमको समभाते। 
पृथ्वी जल आकाश, पवन पुनि अ्जगिनिवताते॥ 
मथवा सत्तम भूत, उन्हं भी जान लीजिये । 
्रहंकार मन बुद्धि, चित्त पर ध्यान दीजिये ॥ 
मेरी मूल प्रधान.प्रकृति पुनित्रिशुण मयीको। 
जानो कारण सूप,रवेदेयदी सभीको॥ 
इन्द्रिय दश परिचान, विषथभीनजिनकेदशदै। ¢ 
हे अजुन सम्पूणं, मूत इन्केदीबसदै॥ | 


(=> य क ४ 2 
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सि 
॥ १०४ तेरहवाँ अध्याय # 
तान इद्धिये पोच, पंच ही विषय समारो। 
: तचा श्रवण पुनि नेत्र, रसन प्रिय घ्राण निहारो ॥ 
कर्म॑ इन्दं पोच, पाँबदी विषय रन्दाँके। , 
॥ वाक्य पाणि पद गुदा, शिशन पुनि नाम जिन्दा क ॥ | 
4 पहिले शब्द खशं, रूप रस गन्ध पिलानों । 
| . येही विषय महान, ज्ञान इन्द्रिन के जानों॥ 
4 बोलते चाते ग्रहण, त्याग मल.मूत्र समभि । | 
हे भारत ये. विषय, कम॑ इन्दि के लखिये॥५॥ 


4 अथवा उपर लिखे, क्ते का २ कृते । 

0 व्या पुनि दषादि, दुख सख जिसमे रहते ॥ 
धृति चेतनता पिण्ड, रूप अस्थूलं बताया । | 
ठेसा तमको त्तेत्र, विकारों सहित हखाया ॥ ६॥ | 
| 


¢) प्रतिष्ठता का कमी, उसे अभिमान नह इड । 
% - अथवा दम्भाचरण, हदयमें भाव नही दय ॥ 
# किसी जीव के लिये, कभी वह नीं इलेषि। 
श्रद्धा से ग॒रूढदेव, भक्ति में चित्त लगे ॥ 
| मरन बाणै के विषै, सरलता रखने षाला। 
# ओौरक्षमा के लिये, पालना करने बाला ॥ 
# ` अथवा अन्तः करण, मध्य मेँ यिरता दषे । 
भीतर बाहर शध, मलिनता जडसे खे ॥ 
, । मन इन्द्रिय पुनि देह, सबदि को निग्रह कौन्दा। 
॥ उनने तो सव तरह, आश्रयः मेरा लीन्हा ।॥७॥ 


¢ लोक ओर परलोक, मध्य॒ सम्पूणं भोग में। 


41 रखते नहिं आसक्ति, उस विषे कभी लोभमें ॥ 
¢ नर्‌) 
ू ( 
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| [------- गगा पणन -------- ~ ॐ प्रमामृत गीता # १०५ | 
हार से ररित, जन्म पुनिग्ल्युजरा की 
रोग॒दुःख दोषादि, कर हँ विचार ताको॥>॥ ॥ 
स्त्री पुत्र भनादि, ओर वह घरं के अन्दर । 
( नहिं रखता आसक्ति, भक्तं यद अति ही खुन्दर ।। 
शच मित्र के भिल्ञे, चित्त को सम रखता है। ॥ | 
हषं ओर्‌ शोकादि, विकारो कौ तजता हे\ 
॥ जो मन के अदुक्रूल, हए पर सुख नहि कों । 


अथवा हो प्रतिकूल, उस धिष ट्स नहि होई ॥ & ॥ 
युश्मे पएकहि भवं, रूप थिर ध्यान योगसे) # ` 


व्यभिचारिण भक्ति, करे इट विषय भोग से ॥ 
षड भूमि एकान्त, देश में र्व कुचं सहना | 
परन्तु पिषयासक्तः पुरुष से बवचते रदना ॥ १० | 
हे अजुन अध्यासः ज्ञानमें ठैर तत्को 
अथं रूप सवत्र, देखता हे इश्वर को॥ | 
( कटं इसी को ज्ञान, ब्रह्य सव जगह जानिये) 
जो इससे विपरीत, उसे अन्नान मान्ये ॥१९॥ # . 
| जो जानन के योग्य, जानना चहिये उको । ॥ 
| जिसे जानकर पुरुष, प्राप्त होता दै उख को ॥ 
उसको अच्छी तरह, कहुगा अव भ दुमको | 

समशो भली प्रकारः इद्धि केद्वारा जिसको ॥ । 
आदि रदित पर क्छ, अकथनी रूप सहि. ॥ 
नरहिंतो गो है असतः, सत्य भी नदीं कवे ॥१२॥ | 
परन्तु वद्‌ सवं ओर, हाथ पुनि परो बाला । 


रौर श्रवण पुनि नञ, हजारो शिर मुख वालो ॥ 


य्‌ न द वय 
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~ -~ 9 ~ <<: 
१ % तेरहवां अध्याय # 


पषा वह पर ब्म, सब जगहसमा रहा है। 
होकर ॐ पह व्याप्त, सभी में ठहर रहा दे।॥१३। 


हे भारत प्म्पूणं, इन्द्रियों के पिषयोंको । 
जानत भली प्रकार, उन्टों में ठहरसबांको॥ 
परन्तु उनमें कभी, लालसा नहि रखता हे । 
गुणातीत पुनि हा, यणो मं नहि धता हे ॥ 
अपनी प्रबल महान, योग माया के इारा। 
धारण पोषण करे, गुणों का भोगन हारा ॥१४॥ 


| 

| 

। 

। 

। उस ईश्वरं कां रूपः, चराचर भूतो मांहीं। 
बाहर . भीतर रमा, हया परिप्रण सदां ॥ 

| 

॥ 

| 

| 


~ <~ गणकाक्रागाक्घाकत्‌। ` त क कृ 17 | ॥ 





मथवा चर पुनि अचर, रूप भी आप टाव । 





| 

॥ 

| 

। 

| 
परन्त॒ सूक्तम रूप, अविग्ये माना जवे॥ | 
अति समीप "मी सम, दूर भी सममो उसको! |. 
देषा दूर समीप, सबदहिमें ममो जिसको ॥१५॥ | | 
। 

| 


पुनि विभाग से रहित, हृथा वह एक सूप से। 
हे आकाश समान, कटींखाली नहि जिससे ॥ 
पसा दता हआ, चराचर सव भूतन में । 
लग अलग पुनिभेद्‌, जान पडता दे उनमें ॥ 
वही जानने योग, रूप प्रिय परमेश्वर का । 
विष्णु रूप से हआ, करे वह पोषण सबका ॥ 
बर्मा बनकर सकल, जगत को पुनि रच देता । 
श्र सरूप को धार,'आआप में लय कर लेता ॥१६॥ 


| हे अजुन वह ब्ह्य, जोतियोंकामी जोती। 


पुनि माया से परे, फलकं प्रियप्रतीत होती ॥ 
द 


| रि 


%प्रेभाग्त गीता # १०७ 





एषा जोति सरूप, जानने योग्य बताया । 
तत॒ ज्ञान के साथ, हृदय सवके ठहराया ॥१७। 
तेत्र शौर प्रिय न्नान, मेद तुमको समाया । 
हेशर का भी तत, मनोहर वुम्हंजनाया ॥ 
जिसे जानकर भक्त, चित्त को नहीं इलावे । 
पसा ज्ञानी पुरुष, शीतर दी मुफको पवि ॥१८।। 


॥ 
॥ 
) 
| 
परकरति ओर प्रिय जीव, तवलखिडइन दोन को । ॥ 
जान अनादि सरूप, पार पायानदहि जिनको ॥ ॥ 
वियु मथी जो प्रकृति, सवहि कुड कृरती धरती । 
तथा राग हषादि, पिकारोंकोभी करती ।॥१६॥ | 
| 


कायं अथवा करण, प्रकृति इनको प्रगटाती । 

दन दोनों का दहेतुः,ख्पजो पाई जाती ॥ 
जीव आमा नित्य, जान इसकोभीलेत्‌। , 
यख दमखों का भोग, भोगने मेये देत्‌ ॥२०॥ 


रकृति मध्य ये जीव, आसा ठहर रहा दे । 
उसी प्रकृति उस्न्न, गुणोंको बतेरहा दे॥ - 





हे पारथ ये गुणि, आसा कोले जाते। | 
्रच्छी अथवा बुरी, योनियों में भटकाते॥२१॥ 
सव॒ देहो के विषे, पुरुष यदह बसा हा दे। 
पर भायां से अलग, सवंथा छ हया हे ॥ ्‌ 
केवल साक्ती रूप, हआ उपरष्टया जानां । 
व्यो का स्योनो कैः उसे अनुमन्ता मानाों॥ 
सबको धारण करे, उसे दी भतां माना। 
भोग भोगता हा, जीव का सूप बसाना॥ ९ 


दथ ॐ ॐ ~ ~ < ऊद अथक र 0 


= 


<ॐ-ॐ<अ- > 2 


१०८ , % तेरह अध्याय % 


क~ 
[च के मौ ॥ च ५ 


| 
| 
1 
। 
| 


ब्रह्मादिक के पुण्य, महेश्वर खामी जने। 
शद्ध सच्चिदानन्द, हुए ईश्वर पचाने ॥२२॥ 


टस प्रकार से पुरुष, प्रकृति के सबहि युणन को । 
जानें अच्छी तरह, तख के द्वारा उनको ॥ 
इसी न्याय अनुप्तार, वतेता दै जग मा) 
पुनजन्म को प्राप्त, पुरुष वह होता नादी ॥२३॥ 


परम ब्रह्य परमा, पुरुषको कितनेदीतो। 
सत्तम शद्ध महान, बुद्धिकेदाराद्ी तो॥ 
इसी बुद्धि के साथ, ध्यान से लखते उसको | 
कितने ही प्रिय ज्ञान, योगसे देखें जिकक्ो॥ 
कह एकं निष्काम, योग के यारा देशेन। 
पाते भली प्रकार, क्मंको करके अपण ॥२०॥ 


परन्तु दरूजे पुरुष, मन्द है बुद्धि जिन्ींरी। 
स्यम्‌ जानते नदी, व्यवस्था सुनो उन्हीं शे ॥ 
हे न वे पुरुष, दूसरों से सुन करके। ` 
क्रते देः रद भक्ति, चित्त मेरे में धैरके।। 
उन पुरुषों के के, हए वचनीं के दरा 
पुनि श्रद्धा के सहित, साधना करने दारा॥ 
सुनकर आश्रय लिया, इया भी युको पाता । 
मृत्यु सरूप संसार, सिन्धु से षह तर जाता ॥२५। 


जो ऊढ जड़ चेतन्य, वस्तुएँ परं दिखाई 
सवहि शरेष्ठ त्तेघन्न, संग पाकर उपजहे ॥ 
प्रकृति पुरुष मिलक्षवं, जगत उत्पन्न भयां हे । 
पर त्षण भ॑र नाश, जगत ये कहा गया दे ।॥२६॥ 


[1 ६ 2 = क द ~ ५) 
^ 


‰ प्रमामत गीता # 


न 


नाप्त रहित समम, लखे टश्वर के तादी । 
सब भँ ठया इश्ा, देखता ३ जो जिसको । 
दोही अच्छी तरह, देखता दै वह उक्तको \\२७॥। 


सव मे लख स्ममाव, समस्ता द इश्वर को। । 


ेसा जाने हृए, चराचर भूतौ मादी | 
॥ 


नष्ट नहीं कर सके, आप आअपहि अपनेको ॥ 
देह नाश दहो जाय, आसा नाश नहदींदो। 
जिसने ठेसा लखा, मोक्त को प्राप वही दो ॥२८)) 


हे अजुन वह पुरुष, प्रकृति मय सवं कमं कौ 

जानत ॒ ली प्रकार, तके हारा उसको ॥ 
जितने भी सम्पूणं, प्रकृति से युण उपजं ह । 

वै सब आपहि आप, गुणों मे गण वते ६॥ 

तानी उसके वषिषै, अक्तां समम्‌ मासा । 

वृह इद करता नरी, इष तरह लखे आसा ॥२६॥ 


उसी शाल में पुरुष, भागपुनि अलगञ्जलग को । 
एक जगह प्रिय रूप, देखता हे बह ॒सव कौ ॥ 
भूतो का आधार,सरूप श्वर को माने। 
उससे दी उप्पत्ति, हुईं सवक वह नं ॥ 
इष॒ प्रकार विस्तार, सहित जाने ईश्वर को 
उसी समय पर ब्रह्य, प्राप होता है जिसको ॥३०॥ | 

| 

१ 


प्रनादि च्य सरूप, गणो से रदित जानिये। 
शरीर में थिर हआ, वही निज आस मान्ये ॥ 
पेखा रहता हषा, देह मेँ बधे नदी ३ । 
परन्तु ङु कत्तव्य, आप पुनि करं नदीं ३।३१॥ 





प 


( 
५ 


श 


1 १ 
नि कि कि ॐ 


नि > ॐ 


मि 


जिस प्रकार आकाश, व्याप सवत्र खहवि। 


| 
| 


स 


११० ॐ चोदहवा अध्याय # 


है षो सत्तम रूप, इसी से नहि बभ पवे॥ 
वैसे ही सर्वत्र, देह में आम वषिचारो। 
गुणातीत पुनि हआ, यणो से परे निहारो ॥३२॥ 
जैसे एकटहि सय॑, सकल ब्रह्माण्ड पिर्ड को । 
करता परम प्रकाश, दिव्य सम्पूणं अरड को ॥ 
इसी तरह से आस, क्ते को प्रकाशतां हे। 
निकी ` सत्ता पाय, वगं जड सुभाषतां हे ।॥३३॥ 
इस प्रकार स्तेत्रन्न, तेत्र का भेद लखाया। 
निष्को अच्छी तरह ठम्दं मेने समशाया॥ 
पुनि विकार के सहित, प्रकृति से ख्टे बोदी । 
नान ने को पाय, तत्रसे जनेसो शं॥ 
वे ही ज्ञानी पुरुष, महामा जने जाते। 
परम बह्म परमात्म, प्राप्वे दी कर पाते ॥३४॥ः 
ॐ प्रेमासृत गीतायाम्‌ श्री ृष्णाजु न संवादे 
सत्र सत्रज् विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्याय सभापर 
चो दहरवा अध्याय 

चतुर दशी अध्यांयर्मे, सत, रज, तम काज्ञान। 

गुणत्रय योग बिभाग करि, लखन दास निमान ॥ 

| ८ श्री भगवान बोलते > 
हे अजुन यह ज्ञान, महा उत्तम दी जाना। 
जिसको तेरे लिये, ओर वाहू समभ्छाना ॥ 
उसको मुनि जन जानः, जगत से युक्त टदोगये। 
परम सिद्धि को प्राप्त हए सवदुःख खोगये॥ १॥ 
उसी ज्ञान के लिये, हदय में धारण करके । 
होते रै लव लीन, चित्त को मुभे धरके ॥ 


ब थ स ॐ ॐ ॐ न ~ ~ अ ~ 3 > = 
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% प्रेम।मरत गीता # १११ 


ध न नक 


हस प्रकार के पुरुष, सृष्टि के आदि कालमे। 

होते नहिं उतपन्न, कभी वे जगत जालमे ॥ 

प्रलय काल की ताप, उन्दं पुनि नदीं सतावे । 

एसः सिवाय कष्ठ ओर, जिन्दं कब नदीं लखवे ॥ २ ॥ 

मेरा चिशण सरूप, महा माया पदिचानों । 

जितने भी भूतास, उन्दं की योनी जानं ॥ 

उसमे चेतन रूप, बीजको भँ रखता हू । 

जड चेतन संयोग, पाय सबको रचता इ. ॥ ३ ॥ 

हे अजन सम्पूणं, भूत नाना योनिन से। 

होते है उन्न, सवि प्राणी इस टबसे ॥ 

न्रिशण रूपं जो प्रकृति, गभ को धारण बाली । 

उक्षो माता जान, सबहिं प्रगटनि बाली ॥ 

परिता रूप तै हआ, बीज को धरने बाला । 

इसी लिये समभाव, सवो में रखने {वाला ॥ ४ ॥ 

साच्तिक राजस ओौर, तमोगुण को बतलावें । 

ये तीनों शण प्रबल, प्रकृति दारा उपजातं ॥ 
जिसे ये अव्यक्त, आत्मां शरीर मोदी । 
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इन तीनों पे बेधा, हृभा दै टता नाहीं ॥ ५ ॥ 
उन तीनों म परम, प्रकाशकसाच्िक जाना। 
निर्मल निन रूप, ह्म जिसको पहिवानों ॥ 
सुख की इच्छा लिये, ज्ञान को करके धारण । 
उसी ज्ञान अभिमान, पाय बेधता इस कारण ॥ ६ ॥ 
राजस शुणए रागादिः कामनायं  प्रगयाते । 
॥ | } 
॥ 


कर्मो के फल मोग, बाना मे बध जौते॥ ७। 
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सार्थं उदधि कोधार, कमं में ज॒ड जाता दै॥ 


तामस यण अन्नान, पाय उदन होय ह। 
निके. द्वारा अद्धि, मोह सेखवशिखोय ३॥ 
निद्र ओर प्रमाद, महां आलक् खाता हे। 
हे भारत ये जीव, उष्ठ पिष वेध जाता ३ै।॥८॥ 


क 


साच्चिक गण युख विष, लगानै बाला मानों। 
रौर रनोशण रूप, कमं में रुचि उपजानां ॥ 
अथवा तामस रूप, ज्ञानको ठक देता हे। 
लस ओर प्रमाद, मोहसे हर लेता दै।॥।६॥ 


रज तम को पुनि दवा, सत्तोण प्रकाश देता । 
तामत भी इष तरह, दबा दोनोंको सेता। 
साच्तिकं तापस दवा, रजोगण जव आता ३। 
उनपै अधिक प्रभाव, आापना फेलाता ३।॥१०॥ 
हे अन जिस समय, देह एुनि सव इन्द्रिन मर । 
चेतन अथवा बोध, शक्ति दोती है उनमें ॥ 
उसी कल यों जान, सतोगुण वतं रहा ईे। 
न्तः करण महान, प्रष्ठस्लित दोय रहा है ॥११॥ 


राजस यण के हए, लोभमें पड जता दे। 


अथवा रहे अशान्तः चित्त जिका थिर नाहीं । 
मन भी चंचल दोय, विषय भोगीं के माहीं ॥१२॥ 


तामस्त यण नित्त समय, देह में वस्र करं है। 


उसी समय अज्ञानः कूप मे बुद्धि परै दै ॥ 
शभ कर्मो से भाव, जिन्होँ के दर जाते : 
मालक ओर प्रमाद, मोद में पड़ जाते ६।१३॥ 
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% प्रेमामृत गीता # ११२ | 
| - हेपारथ ये देह, सतोण मेँ जती है। ¦ 
पुनि उत्तम खगादि, लोक को वह पाती दे ॥१४॥ 
शजसत शण के वि, देह को त्याग देत ह । 
वह॒ करमो से बेधा, मनुष का जन्म लेत्‌ ई ह । 
थवा तामसमध्य, देह ध करते द । 
कीर आदि पश भृद्‌, योनियों मेँ परते ह ॥१५॥ 
सालिक युण का कम, परम वेराभ्य बताया । 
जिसका फल अत्यन्त, महा निमंल दरशाया ॥ 
राजस गण का कम॑, दुःख मय फल बतलाया । 
तामष का फल्ल कमे, महा अज्ञान कटाया ॥१६। 
सालक शण के पुरुष, दिव्य लोकों मं जाते । 
शजस् शण के विषै, जन्म मदुषों के पाते॥ 
| 


मौर तामसी लोग, अधोगति पनै बाले) 





गि 


आलस तथा प्रमाद, मोहं पुनि निद्रा बाले ॥१७॥। | 
| हे अजन जो पुरुष, समष्टि ष्या चेतनम! ॥ 
एकं भाव से ठहर, रहा साक्ती निज घुनमें ॥ 
्रथवा गुणन सिवाय, अन्य करता नहि लखते । | 
गुणि गणो ॐ मोँहि, अपही आप बरतते ॥ 
॥॥ सीन गुणौ से पर, सन्विदानन्द बह कौो। | 
॥ देखा निश्चय जान, प्राप्त द्योता वह सुभको ॥*१८॥ 


शरीर की उत्पत्ति, रूप कारण को क्तयकर। 

तीनों शण को लोधि, गया पसा उत्तम नर \ | 
जन्म मृत्यु पुनि जरा, दुःख सब खोवे जिसको \ । 
/ परमानन्द महान, प्रा सुख दोवे उसको ॥१६॥ 


ध 





वि नि ॐ 


। ११४ # चौदहवा अध्याय # 
॥ | ( ज न बोला ) 
गुणातीत के मुभे, घुनाञ्मो लक्तणक्यादै। 


किष प्रकार ते रटे, आचरण उसकेक्यादह॥ 
हे पुरुषोत्तम युम, आप यह भी बतलाय्मो । 
गुणातीत क्सि तरह, दोयये भी समायो ॥२०॥ 
८ श्री भगवाच्‌ बोले > 
हे अञ्जन जो परम, तत्वकोप्राष् हृ हे। 
वो ही ज्ञानी पुरुष, गणोंसे डय हया हे॥ 
तीनों यण के पिष, एक रस रहमे बाला) 
उनमे इच्छा देष, भाव नहि रखने वाला ॥२१॥ 


| 

सक्ती होता हृ्रा, ठहर कर शरीर भँदीं। 
| हस प्रकार का पुरुष, गुणों से विचलित नाहीं ॥ 
गुणहि यणोंके माहि, बतते एषा जनि। 
| वह ईश्वर के मध्य, भाव एकटि कर भाने ॥२२॥ 


| आसम तत्व मे ठहर, निरन्तर रहने बाला 
ख द्खों मँ भाव, बरावर रखनं बाला ॥ 
॥ मिट्टी रोर यवण, रूपको एक समस्ता । 
शच्॒ पिर के लिये, परस्पर समान लखतां ॥ 
{ अस्तति निन्दा विषै, भाव सम जिनके जानं। 
| हे अजन वह धेयं, युक्त विज्ञानी मनं ॥२३॥ 
{ 
{ 


थ य क 
॥ = ~ #§ इ) 5; § त्तरा इच ज्ज? जा षि [जः 


मरोर मान अपमान, विचारोंमें भी सम 
वेरी अरु पुनि भित्र, भावमें भी वह सम है 
कर्मो के कर्तव्य, विषे अभिमानरदित है। 
टस प्रकार का पुरुष, जगत में गुलातीत दै ॥२४॥ 


ग 


अ~~ ~ ~ ०3 < -- अ - 





# प्रमामरत गीता ११५ 


पि क 
वादका न =-= 


तीनों गृण को पार, मलीविधिकरजाता है। 
हे भारत वह पुरुष, अवशिमुसको पाता दे ॥ 
अम्यभिचारिणि भक्ति, योग को धारण करके । 
हो जते है पार, दिव्यमम नाम सुमर के ॥२५॥ 
मो. अविनाशो ऋय, रूप अगत पदिचानीं। 
हे अखण्ड शआानन्द, एक रस जिसको जानौं ॥ 
नित्य धमं पुनि आर, शाश्वत धमं मानिये। 
अथवा युख एकान्त, सबदि ममनाम जानिये ॥ 
इनं नभं का अफे, आश्रय समभ लीजिये) 
इकीलिये हे पाथं, सु विषे ध्यान दीजिये ॥२६॥ 


ॐ श्रीृष्णाजु न संवादे गखमय 
विमान योगोनाम चतदश अध्याय समाप्तम्‌ ॥ 


पद्रहवा ऋट्याय 
पचादश ध्याय मे, है पुरुषोत्तम योग। 
प्रेमी लदभण दास को, हश्मा भक्ति संयोग ॥ 
ॐ श्री भगवोन बोलते @ 
दे अजुन ये जगत, पुरातन वक्त वताया। 
जिसकी शाखा तत्ते, मूल उपर दशाया ॥ .. 
सवका आदि सरूप, मूल परमेश्वर जानं । 
पुनि बऋ्या के लिये, मस्य शाखा पदिचानों॥ 
पीपल का यह्‌ वृन्त, षेद परे कहलाये। | 





मूल सरित जो जान, उसे ज्ञानी बतलाये॥ १॥ 
त्रिगुण रूप जल पाय, वक्त यद हरा हुआ दै । 
नाना सुख दुःखादि, फलों सेभराहुमा दे॥ 
देव मनुज पुनि तयक, आदि योनी बतंलाई । 


सब लोकं के मध्य, यदी शाखायं खाई ॥ 


॥ द 





ॐ 
| ११६  पन्द्रहधां अध्याय # 
पचष योनियं पिष, अटता ममता कारण । ` 
वधते ह वे जीव, करें जो इसको धारण ॥ 
रौर वाप्ना रूप, जड जानो तुम जिसमे । 
फली हई तमाम, तले उपरवे सव मँ ॥२॥ 


जेषा मैने कम्ह वक्त का रूप बताया। 
॥ परन्वठ वैषा सूप, देखने में नदिं आया॥ 
{ आशा ममता रूप, बाना काये ढोवा। 
( खडा हआ इस तरह नदीं भू ट नहि सोषा ॥ 
| आदि अन्त पुनि मध्य, पिले मुश्किल से इष्तको । 
कारे. दृद वैराग्य, शस के द्ाराःजिस्षकी॥३॥ 
{ पुनि इसके उपरान्त, परम पद परमेश्वर को । 
॥ जान भली प्रकार, खोजना करके जिसको ॥ 
। जिसे जान कर मनुष, उसी में जाय समाते। 
होकर उ्तको प्रा, यदयं पीवा नादं आते ॥ 
जिक्र इश्वर के परम, पुरातन जगत घृत्त को । 
| फेलाया  दिस्तार, वडादी भारी उसके ॥ 
| पेसे आदि महान, पुरुष की शरणे पडता । 
{ 
{ 
( 
॥ 
{ 
( 


रै हं तेरी शरण, इस तरह करके ददता ॥ ४॥ 


नष्ट कर दिये मान, मोह पुनि सवी जिसने । 
जीत लिया आसक्ति, रूप दोषों को उपने ॥ 
परमेश्वर मेँ ठहर, निरन्तरं मगन दीयकर । 
पावे अति आनन्द, कामना सबदि खोय कर ॥ 
ओर सकल सख दुःख, इन्द को मिय दिया दे। 
उने द्यी अव्यक्त, परमपद प्राप्त्या दे॥५॥ 


7. ~ < | 





| नि 
। % प्रसामत गीता # ११७ 


क ~ ~ "य 
स्वयम्‌ प्रकाशकं दिव्य, परम पद का सूरज भी । 
नहि कर सक प्रकाश, चन्द्रमा ओर अग्नि भी ॥ 
उस पदको दो प्राप्त, पुरुष्‌ पीडा नहिं आता । 
तेसा उत्तम परम, धाम मेरा कंहलाता ॥ ~ ॥ 


हे अजन ये जीव, अंश मेश दही जानो । 
सहे देदह के विषै, सनातन इसको मानो ॥ 
दूजी मेरी च्रि्णः रूप माया बतलाई । 
जिससे ये जवास, हमेशा रहे युलाई ॥ 
वो ही मन के सहित, पकड पोंवों इन्द्रिन को । 
जबरन अपनी ओर, खींचता दे पुनि उनको ॥ ७ ॥ 


०2 


जिस प्रकार से पवन, गंध को उढा जगह से। 
अन्य गौरं ज्ञे जाय, उडाकर अपने बल से॥ 
वैदे द्य ये जीव, खींचकर मन इन्द्रि को। 
ले जाता है साथ, चोडता नहिं दे उनको ॥ 
पूर्वं देह को स्यागः वासना संगई लाता। 
यके ही अदकूल, दसरा शरौर पाता ८ ॥ 


उसी देह मे जीव, आता प्रसन्न रहकर । 
जो मी कुल कत्तव्य, करे इन्द्रिन से मिलकर ॥ 
श्रवण नेर पुनि तचा, घ्राण अरु रना मनको । 
इन चैयं के साथ, भोगतो दै विषियन को ॥ 
हे अन ये जीवः देह मेँ रदे हृए को। 
दौर देह से जीव, निकलकर गये हृए को ॥ 
पुनि विषयों केलिये, भोगते हए जीव को । 
तीनों गुण मे लिप्त, परस्पर हए -जीव् को । । 


> 


श व 8 व द क ~ 





क 
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2 ग~~ 







६. का को 


९९१८ # पन्द्रहवा अध्याय # | 
हे भारत बे मूढ, आपको नदि पटिवाने । 
नानी जन दही ज्ञान, नेच के द्वारा जान ॥१०॥ 
योगी जन दही हदय, ठद्रकर आत्म तत्त्व को । 
जाने भली प्रकौर, यल द्वारा दी जि्तको ॥ 
जिनका अन्तःकरण, शद नटि ह्य] मानते । 
वे अन्नानी यल, क्षयि भी नदीं जानते ।॥११॥ 
हे अञ्न जो तेज, प्रभाकर मे पुनि भाप। 
वो ही इस सम्पूणं, जगत के लिये प्रकाशं ॥ 
ञ्रौर चन्द्र पुनि अग्नि, मध्यजो तेज समाया | 
हे पारथ वह तेज, सवहि मेरा बतलाया ॥१२॥ 

हीं प्रथ्वी माहि, लीन होकर प्राणिनि स्र! 
स्मपने बल के साथ, करू हं धारणं उनको | 
पुनि अमृत मय हया, चन्द्र कोरूप भरू हू | 
किरणों से रस फक, वनस्ति एष्ट क्रू ह|| १३॥ 


| 
( 
( 
{ 
( 
{ 
( 
। सव॒ देदों के विषे, ठहरकर जठर अशनि हो 
( 
( 
( 
{ 


| पि 


मथवा प्राण अपान, पवन दोनी शमदहो॥ 
चार तरह का अन्न, पचाने बाली युरको। 
पम उन्दों के नाम, जिन्हे बतलाञं तुको 

भत्त भोज्य पुनि लेट्‌, ओर प्रिय चोष्य कटाया । 
हे अजुन ये चार, तरहका अन्न बताया ।*१४॥ 


सव के अन्दर हदय, ठहरने बालां भेंहु। 
स्मरति ज्ञानके लिये, कराने बालां भँ हू ॥ 
मे दही वेदों मोहि, जानने योग्य कटाञ। 


पुनि करता वेदान्त, शास्र का भी कटलाञ ॥ 
ल | 


श 








| वत # 
मामत गीता # ॥ 





~ ----------------------- 
# 


वेदों के भी लिये, जानने बाला मँ 


मुख सिवाय नहिं ओर, सवटि कचये दी मे ह ॥१५॥ | 
दो प्रकार के पुरुष, जगत मेँ समं जाति । 
अनित्य अरु पुनि नित्य, रूप दोनों बतलाते ॥ 
जीव आसा नित्य, परम अविनाशी जानो । 
देदह अनित्य महान, जिसे क्षण गुर्‌ मनो ॥१६।॥ 
इन दोनो से श्रेष्ठ, पुरूष आंरहि बतलाया । 
जिषको परम प्रभाव, लोकं तीनां मे लाया ॥ ( 
धारण पोषण करे, सवहि का हे हितकारी 


परमेश्वर पर ब्रह्म, नाभ जिसका उच्चारी ॥१७॥ 
नाशवान्‌ जडवर्ग, देह से बो अतीत दे। 
उतरे जो चैतन्य, जीवसे भी उत्तम दै॥ 
इष्टील्लिये मै लोकःषेद मं शष्ट बताया । ॥ 
पुरुषोत्तम मम॒ नाम, मनोहर प्रसिद्ध॒ पाया ॥१८॥ 

हे भारत इष तरह, तच से जो विज्ञानी 


| 
} 


= पुरुषोत्तम मम॒ नाम, जानता दै वह प्राणी ॥ 
इस प्रकार का पुरुष, बडा प्यारा लगता | 
घमः ईश्वर के लिये, निरन्तर जो भजता हे ॥१६॥ 
रेषा अति प्रिय गोप्य, शाघ्तर मैने पुनि इको । 
| 

बडे रदस्य के साथ, तु समाया जिषको ॥ | 


नि न 


निके तल से जान, मनुष ज्ञानी बन्‌ जाते। | 
रोकर परम कृतार्थं, रूप. अपना लख पाते \ 
उन पुरुषों के लिये, शेष च नहिं रहता दै। | 


करने को कत्तव्य, शास्र एेसा कता दै ॥२०॥ | 


ॐ श्रीढृष्णाजु न संवादे पुरुषोत्तम योगोनाम पच्चदशो अध्याय समाप्तम्‌ 


(~> थ > 
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(९ न 
१२० # सोलहवां श्ध्याय # 


॥ सीलहवां अध्याय 

सोडशे अध्याय मे, देवासुरी विभा) 

तरेमी लच्मण दास कह, खदा संगति त्याग ॥ 

[ श्री भगवान बोज्ञे ] 

हे अजन इस्त जगत, मध्य मत मेद दिखाते । 
देवि आघुरयी रूप, सम्प्रदा दो बतलाते ॥ 
प्रथम सम्पदा परम, मनोहर देवी मानों। 
जिसमे भय का व्याग, स्वधा पले जानो ॥ 
दूज अन्तःकरण, शुद्ध होता दे जिनको । 
तच्च ज्ञान मेँ चित्त, निरन्तर थिर हैउनको ॥ 
यज्ञ ओर ` दानादि, आचरण करने बाले; 
इृन्रिनि के भी लिये, आप वश रने बलि ॥ 
पुति शास्रं का नित्य, पठन पाटन भी करते | 
भगवत का भी नाम क्रम के साथ स्मरते ॥ 
सखधमं पालन सूप, क््टको भी सहते है। 
निर्मल सरल सुभव, विषे हरदम रते ३॥ १॥ 


च 


द 


~ < 


न 


भ 


य द 


मरन बाणी पनि देह, प्ाथमी किसी जीव को। 
सपने म भी कष्ट, नदीं पहुंवाते जिसको ॥ 
भाषण भी प्रिय सव्य, मधुरता का करते दै। 
किसी तरह की ओट, हदय मेँ नदि रखते है ॥ 
जो अपना अपकार, करे उससे मी वे न्र। 
रहते परम प्रसन्न, कोधनदहिकरते उसपर ॥ 
कर्तापन का कम, पिषे अभिमान त्ागते। 
अथवा अन्तःकरण, मलिनता नदीं रांखते ॥ 


किमिः 
~ स 
इ~ < 


वि 
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द । 
# प्रमाम्रत गीता # 


अयान यः 


निन्दया भी वे पुरूष, किसी की नदीं चाहते । 
सव प्राणिन के साथ, एक्सा प्रेम निभाते ॥ 
पुनि विषियों को पाय, मोह मेँ नहि परते हे। 
अथष लोक विरु, कमं भी नहि करते दं।॥ २॥ 


भ, 


धैर्य न्षमा पुनि तेज, युक्त वतलाया उनको । 
मत्र बाहर शद्ध, रूप भी पाया जिनको ॥ 
ओर कसी से श्रु, भाव भी नहि उपजते। 
पनी पूजा विषै, अहमता भी नहि लाति॥। 

ये पव लक्षण देवि, सम्प्रदां के तुम जानो) 
अव अमे आसुरी, सम्प्रदा को पदिचानो॥३॥ 
घप्रण्ड पुनि पाखण्ड, ओर अभिमान जिन्होके। 
भरा हृभ्रा दै प्रवसं, हृदय अज्ञान उन्हके॥ ` 
क्टोर बाणी युक्त, दुःख प्हुचाते सको । 
हरदम कोधित रूप, बना रहता दे उनको ॥ 9॥ 
इन दोनों मेँ श्रेष्ठ, सश्रदा देवी मानों। 
जिसको भली प्रकार, मोत्ञ की दाता जानो ॥ 
पुनि दूजी आरी, सम्प्रदा बन्धन कारण । 
सुर भाव के पुरुष, करे हँ जिसको धारण ॥ 

हे अजुन इस विषै, शोकतृ बिन्छुल मतकर। ` 
दैवि सम्पदा प्राप्त, हृओोतूतो निश्चय कर ॥ ५॥ 


हे भारत इस मनुष, लोकमें दो प्रकरके। 
माने गये खभाव, देवत्ता पुनि अद्ुरन के ॥ 
उनमे देव खभाव, तुम्दं सब वणेन कीन्हों । 
उव रगे विस्तार, सदहितअसुरो केचीन्ों ॥६£॥ 
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घुर भाव के पुरुष, श्रेष्ठ कर्मो के तादी । । 
॥ 
॥ 





करने को स्वीकार, उन्हों पर जमते ना 
ओर अशभ कत्य, क्षिये प्र भी नदि उरते । 
उपसे मी बे यतन, सने का नहिं करते ॥ 
बाहर भीतर शद्धि, जिन्होंकेतनिकनदीं दे। 
को भी कत्तव्य, उन्होंके श्रेष्ठनदीं हे॥ 
हे भारत पे पुरूष, सत्य भाषण स्या जामे । 
मन गटन्त जो बात, उसे ही सची मानं ॥७॥ 


इन भावों को सिये, हृए दी असुर काते । ्‌ 

जगत आश्रय रहित, जिसे भटा बतलाते॥ | 

बिन ईश्वर उत्पन्न, भआपदही आप हृं ३ै। । 

अथवा सखी पुरुष, संणसे प्राप हृख्ा है॥ 

केवल इमे भोग, मोगना दी सुन्दर ३ ्‌ 

इसके ओर सिवाय, कहा जिसके अन्दर दं ॥ ८ ॥ | 
( 
| 


वेकः 


पसा मिथ्या ज्ञान, मन युखी धारण करके 
जिनका नष्ट स्वभाव, हा विषयों मरं परक ॥ 
मन्द बुद्धि दोग, कर कर्मा से जिनकी । 

पर अकाज फे लिये, बुद्धि दै तत्पर उनृकः 

केवल एसे पुरुष, जगत के नाश करन को । 
हाते दै उस्पन्न, सिफं याही कारन को॥ 8 ॥ 


दम्भपान मद युक्त, हुए पे नीं सममते। 
जो पूरी नहिं दोय, कामना मँ लगते॥ 
पुनि मिथ्या सिद्धान्त, अनेकों ग्रहण करं वे । 
भट आचरण युक्त, हुए जग मं विचरं ३.॥९०॥ | 


न 


== ~ 


| 
| 
} 
। 
| 
| 
। 


९ 


जिनका आश्रय लिये, हुए भोगे विषियों को ॥ 
दृष प्रकार कै भोग, भोगने में वे तत्पर । 
बृस्॒ इतना आनन्द, मानते दै निश्चयकर ॥११॥ 
अशा ममता रूप, सेकडां फांसिन मादी । 
जक्ंडे . हए महान, छते उनके नादी ॥ 
काम कोध के रण, हुए विषयों के सुख को । 
पुनि भिलने के लिये, करं द उपाय उसको ॥ 
नेक छल पाखंड,सूप सेधन को हरते। 
जैसे भी द्ये पूर्ति,चष्टय वो ही करते ॥१२॥ 


उनके निजी विचार, हदय में ये रहते है। 
साज प्रात ये ह्वा, इस तरह से क्ते ह ॥ 
ढं तो मेरे काम, सिद्ध होगये. द अबही। 
कु आगे हो जायं, रहे जो सबके सवद ॥ 
इतना तो धन पास, अगारी ओर होयगा। 


% प्रेमामृत गीता # १२३ 
| पनि मरै पर्यन्त, रं उन चिन्ता ग्रं को 
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॥ 
इदमे संशय नदी, होयगा वशि होयगा ॥२३॥ | 
मेरे- दारा शत्रु, बहुत से मारे गये दे। 
वै भी मारे जायं, शेष जो डच्‌ रह गये द॥ 
देश्वर्यो का परम, भोगतो इश्वर मे हु । 
स्व॑ सिद्धियौ यक्त, सुखी बल वाला मेँ हं ॥ ९ 
प्रो समान धनवान, बडा दी कट्म्ब बाला । 


नहीं दूसरा ओर, जगत में वेभव बाला ॥ 
अथवा अव मै यज्ञ, बहुत से करना चाह 
दोनी वीर महान, दान्‌ का बनना ` चाह ॥ 


+~ > >> 











= 
१२४ # सोलहवां अध्याय # 


इक् प्रकार का कथन, परस्पर करते प्राण 

माने हषं अपार, मोह में पड अन्नानी ॥१५॥ 
ह्न बातों से चित्त, जिन्होंकेभ्रमितहृए रै) 

पोह स्प जो जाल, उसीमेंफंसे हए है॥ 
भोगों मे आसक्ति, हए वे नाहं छट पते। 
उनको महां मलीन, नरक में पटके जाते ॥१६॥ 
व अपने को आप, श्रेष्ठ बतलाने वाले! 

जो धमरड उन्माद, हृष धन के मतवाले ॥ 

हे जन बवे शाक्त, रीति से षिमुखसदादीं। 

क्रं नाम के किये, यत्न दुनियां के मादी ॥१५। 


ह्रं बल्ल कोध, कामना घमश्ड के वक्च । 
करते है वे पुरुष, पराह निन्दा देस 


। 

| 

| 
अपने अथवा. ओर, वृषे शरीर रोही | 

। 

॥ 

| 

॥ 

| 





| ष्‌ 


मुमको ठहरा हृथा, आप मेँ जानत नादी ¦ 
व निदयी महान, दवष मुम दी करते। 
अन्तर्यामी रूप, समकर भी नहि डरते ॥१८॥ 


उन दषी पापासः, कूरकर्मीं अधमन को। 
देता चारम्बार, आसुरी योनी जिनको ॥ 
सुकर - क्र आदि, नीच योनी में जाकर | 
भोगे दःख अपार, जन्म एेसा पे पाकर ॥१६॥ 


हे भारत वे मूढ, प्राप युभको नहि होते। 
उन्हीं योनियों विषै, समय अपना वे खोते॥ 
इससे भी पुनि अधिक, नीच गति कोषे पाते। 


महा भयानकं घोर, नरक मं गेरे जाते।॥२०॥ 
| 
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ऋ ~ १ माध वा 
` काम कोध पुनि लोभ, नरक के इर काये । 
यदी जीव के लिये, दुःख कै देतु बताये ॥ 
समृ अधोगति विषै, डालने वाले इनको । 
इसीलिये हे पार्थ, त्योग निश्चयकर जिनको।२१॥ 


अथवा जो इन तीन, दवार से युक्त भये द। 
काम क्रोध लोमादि,षफंद से चट गये द ॥ 
जिनने अपना शद्ध, अ्ाचरण धार लिया दै । 
निश्चय मेरे किये, उन्टोने प्राप करिया दै ।॥२२॥ 


हे : "भारत ॒ जो पुरुष, शास्त्र पर चलते नाहीं । 
निज इच्छा अनसार, वतते दै जग मादी ॥ 
उन पुरुषां के लिये, परम गति प्रा नदीं दै। 
अथबा सख भी नदीं, सिदि भी प्राप्त नदीं दै ॥२३॥ 


कार्य अकाये विषे, शास्र दी प्रमाण जानं । 
जो इससे विपरीत, उसे मत प्रमाण मानों 4 ॥ 
हस कारण से शास्त्र, नियत करमां के ताह । 
३ करने के - लिये, योग्य तू उन्दं सदाहीं ॥२४॥ 
ॐ प्रमामृत गीतायाम्‌ श्रीटृष्णाजु न संवादे 
देवासुर सम्प्रदा योगो नाम षोडशो अध्याय समात्‌ 
ॐ सत्रहव। मध्याय # 
सप्तादश अध्याय मे, श्रद्धा योग निहार ।. 
प्रेमी लदमण दास को, तस्छत ओभ अधार। 
( अज्चन बोला ) | 
हे भगवन जो पुरुष, शास््रके व्याग वचनको \ , 
पुनि श्रद्धा से युक्त, हा पूजे देवन को ॥ 
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१२६ रः सत्रहवां अध्याय # 
क्या दहै उसकी गती, कौनपी, कैसे, जानू 
सारििक राजस रूप, ओर या तामस मानूः॥ १॥ | 
८ श्री भगव।च्‌ बोले ) | 

हे अजन जो पुरुष, शास्र के षिना विचर 
निज स्वभावसे प्रगट, हृईं॑श्द्धा को धारे॥ | 
॥ 


वि > 


उस श्रद्धा के लिये,तिगुएमयी जान लीजिषे। 
जिप्त पर अच्छी तरह, समभकरध्यान दीजिये ॥ २॥ 
व्ह श्रद्धा उन्न, सभीके हदय मानिपे। | 
परन्तु अन्तःकरण, समानटि प्रगट जानिये ॥ 
| जेसी श्रद्वा दोय, स्यम्‌ वेसादहीरसको। | 
पुनि स्वरूप बन जाय, उसी के समान जिसको ।॥ ३ ॥ 
सा्तिक शण के पुरुष, रघन देवन का करते 
तथा राजसी पुरुष, यक्त रात्तसन सुभरं ॥ 
ओर तामसी जीव, भनेदहैभूतगणोंषशो 
लगा हुया दिन रात, उन्हीं से प्रेम जिन्दंको ॥ ९॥ | 
वे टी शास्त्र विरु, घोर तप को तपते हे। 
| 
| 
| 
॥ 
/ 


से 


अहङ्कार से युक्त, कामनायें रखते ३! 

बल धमरड अभिमान, दम्भमे पगे हृए दं। 

। मन से कल्पित क्ये, तप पिषेलगेहए हेँ॥५॥ 
काशादि महान, पञ्च भूतां को मुभयं । 

मरु पुनि अन्तःकरण, देह पुनि मन इन्द्रिन में॥ 

मेरा ही प्रिय रूप, समाया स्वके मादी! 

उनमें रहते हए, समभते फिर भी नादी ॥ 

मुमको दही .वे कष्ट, देद में देने बाले। 

उनको दही समभ, असुरी स्वभाव बाले ॥ ६ ॥ 


सय 


र 


र 


| 
| 





















। 
द 


% प्रेम।सत गीता # १२७ 


= त 


जेती श्रद्धा तीन, माँति की वुम्दं खनाई। 
सासिकं राजस ओर, तमोगुण में दशई ॥ 
अब ्ागे तप यन्न, दान भोजन भीलखतु) 
जिनके समसे अलग, अलग कर भेद समत ॥ ७ ॥ 


सवसे पहले परम, साचिकी मोजन जानो । # 
कोमल चिक्ने मधुर, भरे रस के परिचानो॥ ) 
द्मौर आय वल बुद्धि, प्रीति उपजाने बाले । | 
सदा सखी आसेम्य, देह को रखने बल्ञे ॥ २ ॥ | 
कड्वै खटूटे लवण, युक्तं अति गमं बताये । ॥ 
तीद्ण दाहक दुःख, रूप सूखे कलये ॥ | 
पुनि रोगों के लिये, बदाने बाला इसको । / 
सनम शाख के मध्य, राजसी भोजन जिसको ॥ & ॥ | 
जो भोजन अधपका, तथा दगध युक्त दो । ॥ 
मथवा रक्त से रहित, ओर वासी उचिष्ठ दो ॥ ॥ 
तेसा अन्न अश, शाघ्र जिसको बतला । 
यरी पुरूष कै लिये, तमोगुण को उपजापे ॥१०॥ | 
हे अज्न जो यन्न, शाख से.नियतकिया, दे । 
करना है कत्त'उ्य,इष तरह समभ लिया दै ॥ 
मन्‌ को निश्चल किया, फलों को नदीं चावे । † 
देषा उत्तम परम, सात्विका यत्त कटापे ॥१९॥ 
| 


केवल निमे दम्भ, आचरण दरशाता दै। 
जग मे होगा नाम, भाव ये उपजाता है॥। 
फल का भी उतसाह, हृदय उनके रहता ३ । 
हे थै राजस यज्ञ, शाश्च एेसौ कहता इ ॥१२॥ 





पि > (~ 
१२८  # सत्रह्षा अध्याय # - 
विधि विधान से दीनः यन्न को समम्‌ अपावन। 


= क 


चसा श्रद्धा रहित, यन्न तामस कटलाता। 
जिसका फल विपरीतः, वेद मेँ पाया जाता ॥१३२॥ 

देव विप्र गुर्‌ पृज्य, महासा ज्ञानी जनको । 

| कुरते भली प्रकारः प्रम से पूजन उनको ॥ 


दिना अथवा मेंट, मंघ्रका भी नहि साधन ॥ | 


अ 


ब्ह्यवयं में ठहर, सरलता को धारणएकर्‌ । 
पुनि पवित्र भी दोय, अंसा को पालन कर ॥ 
{ भरे तप महा पविघ्र, देह कामान लीजिये) 
जिसका फल अयन्त, सुखमयी जान लीजिये ॥१५४॥ 
हे भसत - उद्रग, रूपकाभाषण नरहिदो। 
हित कारक पुनि मधुरः सत्यता का भाष्णदहो) 
हे शाक्चीं कै लिये, नियम से पदुने बाला ¦ 
भगवत के भी नाम, गुणोंका जपने बाला ) 
बाणी में ये परमः मरष्ठ तपप्षमशनजाता। 
जिसके हारा मष, ज्ञान को निश्चय पाता ।१५॥ 


जिनके अन्तःकरण, शता शखाजती हे। 
मनको बस्त में किया, शान्तता आजाती है॥ 
होकर चित्त प्रसन्न, तवहि भगवत मं लगतता। . ` 
ये तपमन का मम, इसी से बन्धन करता ॥१६॥ 


जो फल को नहिं चह, वही योगीके दारा) 
 श्द्ा से जो किया, हुआ तप स्य उचारा ॥ 

नैन उपर तीन, तरह के तप बतलाये। ` 

वै तीनों तप परम, सतोणण मं दरशाये ॥१७॥ ( 


| सुक < = 2 अद दक ~ र्वु 


णिदि ॐअ 


4 


> > > 


# ग्रेमामत गोता # १२६ 


र 


जिस तपम सत्कार, मान पूजा को चवि। 
बो केवल पाखंड, रूप दी समता जाव ॥ 
फ़ल भी निका त्तणिक, मात्र दी जारा जाता । 
यों इप्त तप के लिये, राजक्षी माना जाता ॥१८।। 
जो हय्ता के साथ, मृदु तप करने बाला । 
वह ओरं के क्तिये, दुःख पहुचाने बाला \ 
निज बाणौ मन देहः विषमी दुखप्रमटति। 
ये त्प तामस अदा, भयानक समश जाता ॥१६॥ 


निक्ने निज कत्तव्य, समकर दान दिया हे । 
देश काल पुनि पातर, रूप को जानलिया है।॥ 
उसे प्रति उपकार, निजी इ नदीं चदहाता । 


| 
/ 
॥ 
( 
| 
| 
॥ 
| 
तेसा निम॑ल परभ, सालिकी दान कदाता ॥२०)। 


>~ 


~ १ | 
| 
५ | 
(५ 
॥ 
| 
| 
8 


3 


अ 


अ~ नि~ 


जो देता दै दान, क्लेश को करके तनमं। 
अथवा कोर निजी, प्रयोजन रख कर मनमं \) 
या बदले मँ कामःदूसरा लेना चे) 
सा सश्वारथ बद्ध, दान राजस कलाव ॥२१।। 


 तिरष्छारः के साथ, दोन काकरनं वला) 
प्रौर अयोग्य कुपात्र, जानौ को देने बाला ॥ 
जो अभक्त मद मो, आदि के खाने बाले । 
चोरी जारी नीच, कमं को करने बाले \ 
उन पुरुषों को दिया दान तापस चतलाया। 
जिसका फल अयन्त, अशभ रखने मे आया ॥२२॥) 
ॐ तत्सत्‌ महान्‌, जह फे तीन नाम इं) 
सत्‌ चिद्‌ घन आनन्द, यही निज परम धाम द ॥ 


व -@ 


१ म 








व अ सवर्वाभव्याय सत्रां अध्याय # 
उसी ब्य से आदि, कालमें प्रगट भ्ये दे । 
ह्मण अरु पुनि वेद, यज्ञ भी रवे गये द ॥२३॥ 
इसलिये यह वेद, श्रेष्ठ पुरुषं के द्वारा। 
विधि विधान के साथ, उन्हींसे जाय उ्चारा॥ 


यज्ञ॒ दान तप रूपः क्रियां प्रारम्भ समय प । 
होता है उच्चीणे, ॐ का पलं उने ॥२४॥ 


| 
मव. तत्‌ का चुन अर्थं, सबदि इच ३ ईश्वर को । ्‌ 


> 





{ 
ू | तेषा मन में भाव, रखे चे नहिं एल को ॥ 
य्न दान तप रूप, क्रिथाएं बारम्बारा। 
| करने से कल्याण, दोय उन्हीं के दारां ॥२५॥ 
| सत्‌ ईश्वर का नाम, सत्य भावों मे जिसका । 
होता सत्य प्रयोग, श्रेष्ठ बातों मं उका ॥ 
| | अथवा उत्तम कम, विषे भी प्रयोग सतच्छ । 
होता भली प्रकार, परस्पर निएय जिश्षछा \२६॥ 
| तथा यन्न॒ ठप दान, रूप में थिर रहते दै। 
उनको भी पुनि शाख, मध्य सत्‌ ही कहते द ॥ 
| जितने भी शम कमं, अथं इश्वर के पये, 
। वे तो सबके सबहि, दिव्य सत्‌ कमं काये ॥२७॥ 
| 
6 
{ 


जो श्रुद्धा से रदित, यज्ञ दानादिकं तपकी। | 
॥ 





करता टै वह॒ पुरुष, समम तू असत्य उसक॥। 
इस कारण षह कर्मं, लाभ दायक नहि दता । 
लोक ओर परलोक, दाथ से दोनों खोता ॥ 
इषीलिये हे पाथं, निरन्तर परम ध्यान मं। 
रखिये मन के लिये, सच्चिदानन्द ज्ञान में ॥ 

ट 


नि 


१ प्रमाग्रत गीता # १३१ 

। नित्य॒ कमं निष्काम, भावके दीदार त्‌। | 

निश्चय ही कल्याण, समू रस्म तेरा तृ ॥२८॥ 
्रेमाखत गीतायाम्‌ भरी ष्णा न सम्बादे 


सद 





श्रद्धा त्रय विमाग योभोनाम सप्र दशे अध्याव समाप्नम्र्‌ । 
{ अध्याय 
वऋप्रखार्‌हन = । 

अष्टादस अध्याय में, मोत खोम्‌ सन्या) 
चरण कमलल रत विरतिभव, प्रेमी लच्मण दास ॥ 


भ म 


 @ अजन बोला ® 
हे भगवच्‌ सन्यास, योगप्रियत्यागतत्रको)। | ्‌ 
लग अलग कर भेद, कटो सपशकर अशक ॥ २। 
& श्री भगवान्‌ बोजे ® 
हे अन्न सन्यास, योगश्चरुस्याग तत्क । 
पुमे अच्छी तरद, सम निणय दोऊन के ॥ | 
। 
) 
) 
॥ 


‰ 


कितने दी तो काम्य, कमं को त्याग बतावें। 
उसको दी सन्यास, योग कहकर समभवं \ 
पुनि दूजे विदान, सभी कर्मा के फलको । 
यतल्लति दै यागः कवे त्यागरउसीको॥२॥ 
ओरं बहत से लोग, सभी कर्माको दोषित। 
वशि त्यागने योग्य,:इस तरह करते घोषित ॥ 
करै क विद्वान, यन्न तप दान कमंको। | 
नहीं स्यागने योग्य, परस्पर कहते जिसको ॥ ३ ॥ ॥ 
हे अजुन. इस विषे, समभ मेरे निश्चय को | 


} 
। 


क प 


त्रिशणएमयी जो योग, उसे बतलाञ तुमको ॥ ४ ॥ 
यन्न॒ दान तप कम, त्यागने योग्य नहीं दै) 
इन सम महा पवित्र, अन्य ङुढ ओर नरी दै ॥ 


दक र ॐ ॐ ~ ~ ~ ० द क < 











प 
| १२२ # अटारह्ं अध्याय # 


| 
| 
| 
| 


सरूप से पएनि स्याग, कमं का करता नहिं दे। 


य तीनां दी यन्न, दान तप परम सुहावन । ` 
नानी के भी लिये, कमं यै करते पवन ॥५॥ 
यज्ञ॒ दान तप रूपः ओर भी शुमक््माको। 
करते भली प्रकार, उन्होंकेस्याग फलों क ॥ 
ठा निश्वय क्रिया, हा मेरे इस मत को । 
समो अच्छी तरह ध्यान केद्वारा जिकको ।॥ & ॥ 


नियत कमं का साग, कभी नहि करना चहिये । 
होय मोह से याग, उसे ही तापक्च कषिये। ७॥ 


यदि कोर जो मदष, पवहि कर्मोके रहः, 
दुःख रूप पुनि समस, उन्हें अपने मन पोंही ॥ 
जो शरीरि कष्ट, ओर पुनिमभयके द्वार । 
क्रे कमं का लयाग, उसे राजस उबाय॥ 
हे पारथ इस तरह, कमं से उरे बाला! 
करे व्यथं ही तयग, फलू नदिं भिलवै बाला \! = ॥ 


थवा प्रिय कतव्य, सपम्‌ कर कमं क्रे हे। 
परन्तु फल की हदय, वासना नहीं धरे है ॥ 


उनम वह आसक्ति, भाव को रखता नहि रे ॥ 
शाख नियत जो कम, इस तरह छतां जिसको । 
वही सात्विकी वग, परस्पर माना उक्षको॥ ६ ॥ 


एला जन कल्यान, क्मंसे बंधेनदीं दे। 
जिक्षमें नहिं कस्यान, उस विष हेष नहीं दे ॥ 
शद्ध सतोथुण युक्त, हुमा संशय नहिं लावे । 
एेसा ^ ¦ ज्ञानी : पुरुष, महा त्यागी कलये ।१०॥ 


सरस्‌) 


(द ष्म) 


४ 


नि < ॐ 8 
प्रमाखद गादा #& १३२ 


1 


हे अजुन सद्‌ कसं, देह धारी के दय । 
न्‌।ह हौ शस्ता व्याग, बचन कच सान हमारा ॥ 
पुनि एल क ही लाग, समस्छक्छर निश्चय कीन्हा । 
| सो ही ज्ञानी पुरूष उषी को यागी चीन्टों ॥११॥ 
( स-कामियों के कसं, अगारी बीज जमाते। 
च्छा डो या इरा, उस पिरे फल प्रगते ॥ 
पिला हा यह तीन, भोति का लकटलाता । 
\ 


च 


एनि मरने के वोद, अशी भोगा जाता ॥ 
नानी जन के कमं, बीज को नहिं उपजावि। 
जिनके दारो स्यि, कमं मी नहि कदलावें ॥१२॥ 


०: 


स व ८ क 


(न 


` अञ्न सम्पूण, कमं के सिद्ध काल मं। 
पाने शपे पच्‌, हेतु पुनि सस्य शास्म ॥ 
उन देत॒न कै लिये, भली विधि भुरसेसुनत्‌। 





क 


) 
जिसको अच्छी तरह, समस्‌ कर निश्चय गुन त्‌ ॥१२॥ | 
प्रथम हेतव आधारः दूसरा कतां मानौं। | 
रू पुनि करण महान, चतुथी चेष्टया जानौं ॥ 


॥ 
। तथा पोँववा दतु, देव के लिये बतात्‌। - 
॥ 


दद 
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} 


कम॑ सिदियों विषै, सदायक यदी काते ॥१५। 


प्रन बाणी पुनि देह, साथ जो मी च इनसे । 
रीति ओर विपरीत, कमं होते सब्र जिनसे ॥ 





उत्‌ कर्मो के विषै, पब येः कारण पाये। 


| जिनके सने त्म, नाम उपर बतलाये ॥१५॥ 
। परन्तु अशुद्ध इद्धि, पुरुष जाने नहिं उसको | 
॥ 


। 
| 
} 
१ 
॥ 
} 


केवल शद्ध खरूप, लख कत्ता आतम को ॥ ` 


ड 





हि पे 


< > 


१२३४ 


इन तीनों से कम॑, विषे इच्छा प्रगट दै। 


पुनि विभाग से रहितः सवं व्यापक परिचानं ॥ 


ॐ अटारह्वां चध्याय # 


तेसा ञुद्धि मलीन, यथाविधि नदीं लखे दे। 
हे अन वह मृद्‌, क्यु से कटू बके दै ॥१६॥ 
कर्तापन का भाव, जिन्हों के इदय नदीं दै। 
किसी कमं के विषै, बुद्धि भी लिष्ठ नदीं दे ॥ 
इस प्रकार का पुरुष, सभी लोगों को मारे । 
परन्त॒रएेसा न्दी, किसीको मी नहिं मारे ॥ 
तेसा करता हया, पाप से नदीं वंधाता। 
ओर परय को देख, चित्त को नदीं कंभाता ॥१७)। 
अरु पुनि ज्ञाता ज्ञान, तथा ज्ञेय को पदिचाने। 
ये तो तीनों अवशि, कमं के प्रेरक माने ॥ 





तेसा कर्तां कमं,.क्रियासे कम्रं घने ह ॥१८॥ 
उन सबमें प्रिय ज्ञान, कर्ता कौ ल अव । 
्रलग॒ अलग जो भेद, गुणां से प्रकट भयं स ॥। 
इन तीनों का रूप, सस्यिनं वणन कीन्ह । 


कि 
॥ 


ठन रूपों के लिये, ध्यान दे युकसे चनह | १६॥ 
सव॒ भूतो म एकं, बह्म अविनाशी जानं । 


सब में ठहरा हआ, भाव सम रखने बाला | 
यरी साविकी ज्ञान, एक रस रहने वाला ॥२० 
जिसके दारा पुरुष, सवहि भूतो के माही! 
मिनन भिन्न कर लखे, आसमाओं के तादी ॥ 
न्यारा न्यारा भाव, जिन्दों के उपजाता द। 
हस प्रकार का ज्ञान, राजकी कदटलाता है ॥२१॥ 


0 
स 


न सो 


# प्रेभामृत गीवा # १३५ 


निज शरीर के विषै, सवहिङकद जानरहा है । 
अपना जोभ्रिय्‌ आस, उसी को मान र्हा है ॥ 
रेषा जो दिपरीत, ज्ञान में भूल रहा इे। 
सण भणश यह देह, इसी में इब रहा है 

तसं रथं ते रदित, मोहमें सोयरदा दे। 
इंशर से वह पुरूष, अलग पुनिटोय रहा दै॥ 
अपने श्ापहि हि, आप आसक्त भया हे । 
ठेषा उलदा ज्ञान, तामपी कदां गया हे ॥२२॥ 


हे अजुन जौ पुरुष, शाखके नियत कमंको। 
क्रतां है अभिमान, रहित टोकर के जिसको ॥ 
राग हष निन कमं, कृरे फल भी नहिं चादे। 
देषा उत्तम कम, साच्िकी समा जवि ॥२३। 


जिस्म हो अति कष्ट, ओर फल को भी चावे । 
उहञ्ार से युक्त, राजसी कम कटवि ॥२४॥ 





च क ` ~ (क <~ 


हो जिस परिणम, दानि पुनिदिसाकारी 
 सामथीं नहिं सम, कमं करता है भारी॥ 
केवल वह अज्ञान, दम्भ सेकमंकरे दे। 
रेस तापस कमे, शाख मे जान परं दे।॥२५॥ 


पय कतां को लखो, प्रथम आसक्ति रदित दो। 
र्ंछार का बचन, बोलने वाल्ला निदो ॥ 
धीरज धारण करे, ओर उत्साह युक्त रो। 
धिडधि असिद्धि पिष, दषे शोकादिक नहि हो ॥ 
एसे सवहि विकार, जिन्हों केनष्टभयेदे। ॥ 
वे ही कत्त परम, सा्िकी कहे गये ई ॥२६॥ | 


स थर यये 


~ न 
व 






८ > व ~~ (4 ~< 





क 





22 
॥ १३६ ॐ अटारहगं अध्याय | 

हो फल से आसक्त, लोभ मेँ फंसने बाला । 
रां के भी लिये, दुःख पहुंचने वाला ॥ 
हषं शोक मे लष्ठ, मलिन ्ाचरणं मानिये। 
उको कतां महा, राजसी रूप जानिये ॥२७॥ 
पड़ा ह्या विक्तेप, चित्त मे जिसके भारो) 
शित्त से भी रहित, घमण्डी धूतं निहार 
ओ्रोरों की पह पुरुष, जीविका का नाशकं हे! 
दीघं सूत्री हा, भरा जिके आल है ।२८॥ 


तेषा करतां महा, तामक्ती शूप कहायां। 
जिप्को अच्छी तरहः शाश्चकारों ने गाया ॥ 
बुद्ध ओर धृति रूपः मेद भी श्रवण कीजिये | 
किन्॒ गुणों के देतुःत्रियुणमय सपर लौजिये॥२६॥ 
प्रवति निवृति कां रूप, कायं पुनि अक्ाय॑ताको । 
थवा भय अरु अभय्‌,ओर पुनि बन्ध गो्को 

हे जुन जो बुद्धि, तल से जाने इको 

वही अचल प्रिय बुद्धि, साच्चिकी कदत जिसको ॥२३०॥ 
धमं अथवा अधमं, कायं पुनि अकार्य! को । 
नदीं जानती अद्धि, यथा विधिराजसताको \३१॥ 
हे अज्ञन जो बुद्धिः तमोखएसे ठकरदहि डहै। 
धमं को वह धम, रूप निश्चय कररहिहै।॥ 
तथा ओर सम्पूणं, अथं पिपरीतहि मानी 
इस प्रकार की बुद्धि, तामसी निश्चय जानी ।॥३२। 


अग्यभिचारिण अचल, धारणा जिनने कीनी । 
मन इन्द्रिय पुनि प्राण, क्रियां बक्कर लीनी ॥ 
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दुष्ट बुद्धि जो पुरुष, धारणा पेषी रखता। 


परन्तु पीडे वही, परम अखरत षम लागत ॥ 
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ध्यान योग के पाथ, धारणा दद्‌ हे जिनके । 

वह धारणा प्रम, साल्िकी मानी उनका ॥३२॥ 
हे भारत जो पुरुष, फलों की इच्छा वाला । 
उनमे दो आसक्त, धारणा रखनं बाला ॥ 
धर्मं अर्थं के लिये, धारणाको जो धरत) 
वटी धारणा वशि, राजसी खर्प कहावत ॥३४॥ 


चिन्ता॒ निद्रा दुःख, ओर भयकोनदहिं तजता॥ 
हा चित्त उन्मत्त, बुद्धि भी मन्द महं हे। 
यदी धारणा मलिन, तामसी कटी गहं दे ॥३५॥ 


हे अजन अव तीन, तरह का खख बत्तलाङं । 
उसको भली प्रकार, नियम दारा समभाञ ॥ 
जिसमे साधक पुरूष, भजन सेवा के अन्दर । 
करता हे अभ्यास, मण पुनि जिसमें सुन्दर॥ 
रो जाता दै नाश, सवदि उसके टःखन को | 
घु दी घुख चहुं ओर, भाषिता हे पुनि जिसको ॥२६॥ 


जो सुख साधन प्रथम, काल मेँ विषवत्‌ भाषत । 


भगवत बुद्धि प्रसाद, परम सुख प्राप्त भया दे। 
पेषा सुख अति विमल, सात्विकी कहा गया दे ॥३५७॥ 


इन्द्रि ॐ जो भोग, प्रथम असृत मयजानों। 
वै री पीडे भोग, महाषिषके सम जौनां॥ 
धे सुख राजस रूप, पेद नै वणन कन्दं । 
अव॒ आगे विपरीत, तामसी सुख भी चीन्ह ॥३८॥ 


क 
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जो पहिले यु भोग, यर परिणाम समय में । 
(¢ ्रालस नींद, ओर भय उपजे जिसमे ॥ 





पाद मे पुनि इञा, यासा को सोहत इे। 
ता सख अलन्त, महा तामस होवत ईै।।३६॥ 


पृथ्वी अर्‌ पुनि खगं, तथा देवों के माहीं । 
प्रकृति गणो से रदित, जीव कोह भी नादीं॥ 
हे अजन ये जगत, विगुणएमयी माया वाला । 
पुरा ` हा सवत्र, इसी का सब पर जाला ॥४०॥ 


ब्रह्मण त्तत्रिय वेश्य, ओर पुनि शुद्र जनोंके)। 
स्वभाव से उत्पन्न, कमं सब दोय उन्हीं के॥ 
संस्कार सम्मिलत, पूवं कृत कर्मा द्वारा । 
न्यारे न्यारे खण्ड, कयि गुण के अुसाय ॥४१॥ 


ब्रह्यण के निज कम, सखभाविक पिले उनको । 
शास्र रीति अवार, बतातां षु पुनि ठमको ॥! 
मतन इद्िय बस कर, ओर ठेपको कर धारन! 
शान्ति सरलता शौच, धमं का करते पालन ॥! 
ताने श्यौर विज्ञान, खूप में थिर रहतेदै। ` 
ये ही बाह्यण क्म,वेद एसा कते हे ॥४२॥ 


शूरवीर पुनि तेज, धैय॑ता रखने बाला । 
रण॒ से भी वह कभी, पीठ नहि देने बाला ॥ 
चातुरता भी दोय, होय दानी मी छन्द । 
थवा उत्तम भाव, रखे इश्वर के अन्दर )। 
शास्र रीति अद॒क्षार, प्रजाद्ा पालन हारा! 
ये ही त्षतिय कम, खमाविक जाय निहारा ॥४३॥ 
व | 


नव्य यः 
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तूतिय वणं जो वेश्य, समभ उक्तके. मा श 
दथवा सेती करे, ओर पालन गउञ्मोंको॥ | 








ञ्रीर वणिज भी करे, सत्य का सव देशो मे। 

यही वेश्य. का कम, खभाविकलसि वेदों मे ॥ 

अथवा सेवा क्म, शुद्ध का निज बतलाया। | 

हे अधन ये वणं, धमं तुमको समाया ॥४९॥ 
अपने अपने कमं, खभाविकं करने बाले । | 
निश्चय दी वे परम, सिडधिको पाने बाले ॥ 
जिस प्रकार से सिद्धिः प्राप्त होती है उनको । | 
उस षिधिको मै मली, भांति समश तुमको ॥४५। 


जिस दैश्वर से सवदि, भूत प्राणी उपजाते । 
उससे दी सम्पण, जगत ये व्याप्त बताते ॥ 


उप्त हेश्वर को पूज, स्वभाषिक कर्मासेदही। 
निश्चय करके परभ, सिद्धिको पतिवे दही ४६] 


इस प्रष्छार आचरण, श्रेष्ठ अपने दी लगते । 
रौरं का जो धमे, उस भय रूप समभते॥ 

, जो अपना निज धमं, गणो से मखदहि रहित दो । 
उसमे दही कल्याण, सम अपना निश्चय हो ॥ 
निज स्वभाव से नियत, हुए कमां से उनको । 
पापों का संयोग, कभी नहिंहोता जिनको ॥४५७। 


दोष युक्त भी कर्म, खभाषिक नहीं त्यागना। 
उसका अच्छी तरह, हदय में भाव रखना ॥ 
धुश्मं अग्नि की मति, सबहि कमो में दोह । 
निश्चय करिके ` दोष, उस विषे कोड न कोह ॥४८।॥ 
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| हे अजन आसक्ति, आर इच्छाएं सव टर । 
जीता अन्तःकरण, उद्धिको पवित्र रखकर ॥ 
सास्य योग के साथ, परम निष्काम सिद्िको। 
होता निश्चय प्रोष, स्चिदानन्द व्ह्यं को ॥४६॥ 


यन्तःकरण पवित्र, सिदधिकोप्राहुश्राजी। 
ओ्ओर सास्य से, पार, बह्म को प्राप्त हृंखा जो ॥ 
ज्ञान तत्त की परा, स्प निष्टाकोसन त्‌ 
जिसको करके श्रवण, हदय में रखकर गुन तु ॥५०॥ 


( 
( 
4 
( 
शुद्ध बुद्धि से युक्त, शद्ध एकान्त जगह पर । 
कर सत्तम अआहार, गेठता दै वह इदुकर ॥ 
1 "9 वाणी बसत करे, देह को भीकर वक्ते । 
फिरितो दृद वैराग्य, प्रगट होता दै उमे ।५२॥ 
| रखे निरन्तर ध्यान, योग में निश्चलमन क | 
होती दै उद्पन्नःधारणा सात्तिक जिसको) 
पुनि अन्तस्र को जीत, विषय शब्दादिकं रोक | 
अथवा पुनि रागादि, ष से न्यारा दोके ॥५२॥ 
) 


वल्ल ॒घभरड अरु काम, कोध सं्रह को जिसमे ¦ 
जीता भली प्रकार, ओर मपता को उसने ॥ 
इस प्रकार का पुरुष, शान्ति कोप्राप्हु्ा दे । 
वही जह्य को प्रा, हृए के योग्य हा दै ॥५३॥ 
स॒चिद घन आनन्द, बह्म में एकं भाव रख । 
होकर अधिक प्रसन्न, चित्तमेंपरम लाभलख ॥ 
पषा जन नहिं किसी, वस्तु कौ चिन्ता करता । 
अथवा ये भी नदी, किसीआशामं परता ॥ 
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सव॒भूतों मेँ भाव, बराबर रखने शलां। 


बो द्य मेरी परा, मक्ति ङी पने बालां ॥५७०।। | 
। 
| 





हे भारत उक्त परा, भक्ति के हारा जिसको । 
जाने मली प्रकार, तत्वसेजो ईश्वर का ॥ 
निसका परम प्रभाव, सममकर निज अंतस मे । 
होता दै तत्काल, प्राप वो अवशिब्ह्यमें॥ 
फिर तो उपक ल्िये, सवदि इड बोदयीषो र । 


अन्य दूसरा नीं, एक रस ब्ह्यहि जो दै ॥५५॥ | 
इक प्रकार निष्काम, कमं योगी कर्मो को। 
होकर मेरी शरण, करे वो सदा उन्टोंको॥ 
निश्चय दी बो पुरुष, प्राप्त योता मम पदको। 
| 
) 


विनाशी अग्यक्त, सनातन कहते जिसको ॥५६॥ 


हे अजुन मम शरण, दोय मनसे कमा को। 
सुखे समपेण करे, इस तरह सम सनो को ॥ 
समल बुद्धि के साथ, कमं निष्काम करो तुम । 
मथवा चित्त लगाय, निरन्तर ध्यान धरो तुम ॥५७। 


टप प्रकार से चित्त, मुख षिषे लग जावेगा। 
पेरी पाकर कपा, जगत से छट जावेगा ॥ | 
जन्म मृत्यु दुःखादि, इन्द सब के सव तेरे। 
नायासर पिर जायं, बचन सुन लेयेमेरे॥ 
यदि घमरड को पाय, वचन मम नहीं सुनेगा । 
हो जवेगा अष, वृथा फिर शिरहि धुमेगा ॥५८)] 


अरङ्कार से युक्तःहृमा तू एसा माने। 
नहीं करूगा युद्ध, इस तरह अपनी ठाने ॥ 


ॐ ॐ 0. > ८ 
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सो तो तेय ब्रथा, कपना मानी जावे। 
लषविय निजी स्वभाव्‌, युद्ध जवरन करवाव ॥५६॥ | 
मोह पायकर कमः नदी तू करना चू। 
ये तेरा सिद्धान्त, समभ मेरी नहि यवं ॥ 

५) 


बेधा हरा कृत पूवं, खभाविक कर्मा होरा । 
परवश करना पडे, पेश नहिं जाय वुम्हारा ॥६०॥ 


देह रूप जो यन्त्र, मध्य आरूढ हए सव । 
हे अजुन. सम्पूणं, भूत प्राणिन कोलख अव ॥ 
अपनी माया साथ, उन्दँको भमारहाद्र। 
थवा उनके हदय, मध्य भी समा रहा ॥६१॥ 


जो अनन्य प्रिय शरण, उसी इश्वर केटरोत्‌। 
जिसकी कृपा कटा, पाय संशय सव खो तू || 
होकर निर्मल बुद्धि, शान्तता मी उपज) 
निश्चय दी फिर परम, सनातन पदशो पवि |६२॥ 

हे अजुन ये ज्ञान, योप्य से गोप्य सुदाय ! ्‌ 
जिघको भने तम्टे, रहस्य केसदित सुनाया ॥ 
पणं सरूप से इसे, समभ निणेय कर लीजं । 
फिर जो इचा दोय, वुम्दरारी वेसं कीजे \\६३॥ 


इतने पर भी नही, मिला उत्तर अजुनसे। 
मस्काकर श्रीकृष्णः, चन्द्र बोले फिर उससे ॥ 
हे प्यारे वह य, रहस्यफिरं भीमे तुमको । 
बतलाता हव उसे, समम तेरे प्रिय हितको ॥६४।) 


{ 

§ 

4 

केवल म्फ आनन्द, कन्द परमेश्वर माही । 
) राख निरन्तर नित्य, अचल दद्‌ मन के तादी ॥ 
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पुनि शद्धा से युक्तः भजो निष्काम भाव स । 
अथा एल को तयाग, रटो मम नाम चाव से॥ 

मेरा पसम प्रभाव, वेद मेँ पद्करं देखो। 
श्रवण भनन शणगान, कीतंन करके देखो ॥ ॥ 
शङ्क चक्र पुनि गदा, पद्य आयुध थुजचारी । 
कुगडल अरु पुनि कीट, टा जित्तकी अति प्यारी। 
पीताम्बर वन मात, ओर कोस्तुभमणिधारी । ॥ 
यही विष्णु को ध्यान, मनोहर ले्ो निहारी ॥ 





मनसा षाचा देहः पायजो कमं दोय सव । 

उक्षको भली प्रकार, करो मेरे पेण अब ॥ 

परेम भक्ति के साथ, ओर पूजन कोक्र तु । 

पूवं कहा जो रूपः, ध्यान उस्कादीधरत्‌॥ 

व॑ शक्तियों युक्त, रूप मेरा दशोवे। 

बल॒ विभूति रेश्व्य, ओर माधुयं कटाव ॥ 

अथवा अत्ति गम्भीर, सुहृद पुनि उदार बो दे। 

वात्सल्य प्रियरूप, यणो का स्वरूपवो हे ॥ 

सवका आश्रय रूप, चित्त मेरे में धर तु। 

विनय सहित सार्टणग, दण्डवत्‌ प्रणाम करत्‌ ॥ 

देषा करता हआ, सुभे निश्चय दी पवि । 

ये भेरी दद्‌ परम, प्रतिज्ञा सत्य कहावे ॥६५।॥ ्‌ 
| 


स्र धर्मो को दोड, शरण तु ञआजा मेरी। 
नष्ट कंरूगा पाप, सक्ति दो जे तेरी॥ 
ठेा निश्चय जान, शोकतु मत कर मनमें। | 
पचा मम॒ धाम, तनिक संशय नहि इसमे ॥ 


ॐ 
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# अटरहवा अध्यय # 





मथवा फल का कभी, भोगने बाला मत बन ॥६६॥ 
हत॒ प्रकार से कदे, हुए इस परम रहस्य को । 

भक्ति हीन को नहीं, सुनाना चदि इसको ॥ | 
अथवा तप से रदित, ओर निन्दक कटलावे । 

सपने मे भी कमी, नीं वह नना चवि ॥ 


| 
जिसमे ये सव॒ दोष, नहीं हो उन भक्तन को। 
| 


| 
# ` 
जो भी ल. कत्तव्य, करो मेरे सब अपन । | । 


परम पूर्वक इसे, सुनाना चये उनको ॥६५७\' 


ठा गीता शास्त्र, रहस्य के सहित सुदा । 


जिसको पद्कर भक्तः मुभ पिष प्रम वद्वि ॥ 
होकर के निष्काम, भाव से इसे छनाता। 
मथवा कर व्यास्यान, अथं दारा समाता ॥ 
दष प्रकार के साथ, परस्पर प पद| 
हे अज्ञन वह॒ पुरुष, मुभे निश्चय हय पावे ॥६८॥ 


निन पुरुषों कापरमः प्रम गीता के माही 
उन सम प्थ्वी मांदिः सुभे दूजा प्रियं नाही \ 
उनसे बदकर यमे, ओर प्यारा नहिं कोह । 
कैसा भी कत्तव्य, कमं बाला बह दोहं ॥६६॥ 


हे भारत इस धमं, रूप गीता के अन्दर । 
दोनों कां सम्बाद, समकर जिसमें खुन्दर ॥ 
निलय नियम साथ, इसे जो पदे घुनेगे। 
वे अधिकारी ज्ञान, योग के अवशि ब्नेगे ॥ 
ये मेरा मत अटल, निरन्तर सत्य निहारो 
गीता का जो त्नान, मोक्ष का देने हारो ॥७०॥ 
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# प्रेमामतन गोता # १४५ 


1 


दोष्‌ ष्टि से रदित, हया श्रद्धा. से ताका। | 

किंचित भी जो पुरुष, सनेगा इस गीता की॥ 

उनके सवके सवरि, पाप जड से मिट जीवे । | 

वे निकश््वय द्यी परम, श्रे लोकन को पावें ॥७१॥ | 
॥ 


कह गीता को मद।स, ृष्ण वोले अजुन से । 
क्य ये मेरा षचन, सुना एकाग्र चित्तसे॥ 
हे जुन ये मोह, हया अन्नान पापक । 
न्ट॒हृञ्रा या नी, को मुर से समशाकर ॥७२। 


@& अजु न गोला ॐ 
३ भगवच्‌ अव पा, आपकी पाकर मेरो । 
स्ट हो गया मोहः रदा नहि हदय अधेरा ॥ 
स्मृति प्राप्त अत्र है, ओरथिर वुद्धि हुम । 
संशय भी मिट. गया, परम निन्द हा मेँ ॥ 
अव पै पूरी तरह, आपङी ज्ञा पाल्‌ । | 
जो मी तमने का, उषी पर निश्चय चालु ॥५३॥ 
ॐ संजय बोला ® 
हे राजन्‌ तरार, कृष्ण अजन का मने । 
ये अद्भत सम्बाद, खना सव का सब तेने ॥। 
तेषा उत्तम रहस्य, बड़ा रोमाञ्चित कारो । 
जिसको चैने हदय, सममः कर तुम्हे उचारी १७७ 


ये भने श्री व्यास, छपा से परम तलको 1 
खयम्‌ छृष्ण से सुनाःभली विधि गोप्य रहस्य कौ ७५ 


दोनौ का सम्वादः रहस्य ङ सदत्‌ सनाया 1 
जिसे समरं कर बार, बार रति हषे बटाया ॥ 
नी 


६ पाय्य ~ 








स्थ ध्यध् ~ > 22 र 
शि 9 


| १४६ ॐ अटारहगों अध्याय # 


हे राजन धृतराष्टः परम अद्यत भाषण को । 

पुन करके आनन्द, हुञ्रा मम बहत हृदय कौ ।७६॥ 
एसा रूप विचित्र, देखक्रके भरी हरि को। 
अचरज होय महान, दषं भी दोता युभको ॥७७)। 
हे राजन धरतराष्टअधिक अव क्यासमाञ। 
मेरा तो मत॒ यही, सही तुमको बतलाञ ॥ 
योगेश्वर श्रीङ्ष्ण, ओर अजु न दे तदे पर । 
विजय विभूति महान, कीतिं मी देभ्रियं जं पर ।।७८॥ 

® दादा ® ` 


जो गीवा को पदमे, नित प्रति ध्यान लगाय ) 
तो निश्चय हय उन्हों का, जन्म अरण मिट जाय |; 





स रः 


(न 


ॐ प्रमाशरेत गौतायाम्‌ श्रीढष्ण अजन 
सम्बादे मोक्ञसन्यास योगो रा 
अष्टादश अध्याय्‌ सम्पूणं ॥ 
६ ॥ 
शान्ति शान्ति 
शान्दि । 
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@ प्रस्तावना @ 


& पाट प्रथम @ 

वेदान्त शाघ्च ने तीन दोप उड़े ही प्रबल बतलाये ह । उन दोषों से जीव्‌ 
श्रारम। हमेश्षा दथा इश्मा रहता है ससे अग्निका अंगारा विभूति मं दवा रहता 
है वथा चैते निर्ग जल का सेचिपा हृश्रा रहता हैवेसे ही यह जीव आत्मा 
न दोपों से दका ह्या रहता है दोष यही ह मल, विक्ञेप, श्रावशे,मल् पापको 
ते है} विक्तेप विच्च की चचलता को कहते ह । मवरं अज्ञान के पदं को 


॥ 
| 
। इन्दं तीन दापो को मिटाने क सिये भगवान श्री ष्ण ने अपने । 
| 
॥ 
॥ 
॥ 


८ - , 


€] 
< 


2 
31# 
1: 


शख से गीताम तीन ही उपाय वताये है कमं,उपासना, ज्ञान । कमे 
यङे द्वारादह्येतोडहैषो कम दो प्रकार का मानाजाता है शुभ तथा अश्ुम 


नि 


र्‌ 


ऋ 


4१ 
म. 
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^ 
== 
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उपासना-चित्त व्रत्तिथों को रोक एक जगह चित्त उहराने फानामदही 

है एक दूसरी चीज मेँ चित्त को जोडना ही योग माना जाता ह इस 
पासनासेदोरूप सिद्ध होवे है दास तथा स्वामी का माव प्रगट रहता ३। 
द्रपने सूपो जान सेनादही ज्ञान समभा जाता है यही ज्ञान महा वार््योमें 
अहं ब्रह्मस्मि शब्द को बोधित करता ह उपासना में अहं खम्‌ शब्द्‌ का 
भाव रहता है अहं ब्रह्मस्मि शब्द एकी ब्रह्म को सिद्ध करता ३े। 
ं कौम हँ, कहँ से आया हँ मुके क्या रना है बस उसी का नाम ज्ञान है। 
® पाठ दूसरा % 
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प्ररनः-मगवान श्रीकृष्ण ने गीता ज्ञान दिस श्लोक से प्रारम्म किया है 
प्नौर किस श्लोक म समाप्त किया हे। 

उत्तरः- दूसरे अध्याय कै ग्यारहषे श्सोक से प्रारम्भ इं हे। | 

( श्रशोचा नन्व सोचस्ठम्‌ ) नदीं सोचने योग्य दस्त्मां का सोच कर रहा 

हे । इसी श्लोक मे प्रवति मागे का उपदेश चालू क्षिया हे । अठारह अध्याय 

॥ 

॥ 


>>> 


। 


के छोंखट मे श्लोक में निवृति भागं को बताते दृशे समाप्त कर दिया हे । 
॥ मामकम्‌ शरनम्‌ व्रजा एक्‌ मेरी ही शरण आके सव क छोड माश्च सोच मत 
| र । यह मगवान ने निवरति विषय का आखरी शब्द कहा ह । सवं धर्मान्‌ १रिस्यज 
भमेकम्‌ शरणं व्रज अहं त्व सवं पापेम्यो मोकषस शयोमि मचा सर को छोड़ 
कुर ए्कमेरी दही शरणमे श्रा तुमे पापों से युक्त करू गा शोच मत कर इन 
। @9 ख ९ ते 
॥ दोनों श्लोकों के मध्य मेबेद्‌ नीति रोक नीति देश नीति इस नौति धम नौति 


ड 


ॐ 








। 


ण 
¢ 
तथा राज नीति बरशणाश्रम नीति इन्दं नीतियां तथा राज नीति बरणाध्रम नीति हन््ी नीतियों को बारा च्सनन्दहद 
इसी को प्रति भागं माना है उक्ती भ्रहृति विषय को महाराज तिलक ने इङलिश 
भवा मे अग्रजं को गीता का घिद्धान्त सही सिद्ध करके बतलाया था हल्य 
भगवान ने प्रवृति मागं पर श्रजन को चलने को वारवार कर्म करने को 
आज्ञा देते रहै यदि पहले से ही निवृति भागं पर चलने को कहते तो संसारमें 
विभारकिसत्ता फिस प्रकार सं बनतीं । संसार मं रहते हए सद्‌ व्यवहार करने का 
नाम ही प्रवति मागं है निति मागं में कोई कायं नदीं होते इसील्िये भगवान 
ने सब से पीडे अटारहवं अध्याय के दयासटवं श्लोक मं निव्ति मागं को बतलाया । 
सब कर्मो को छोड कर एक मेरी ही शरण मं आजा तु उक्त करू गा मापुचा 
सोच मत कर यदी दो श्लोक श्चादि रौर अन्त के माने गये हें । 
& प[ट तीसरा & 


ईश्वर भक्ती अहिंसा, भाषण सत्य विचार ॥ 
(®) ¦ 
जिस मत मं तीनां नहीं, बह मत वेग नसाय ) 
उन्नति हो सकती नहीं, कोटिन करो उपाय ॥ 
(२) 
सत्य अर्हिस्ा धर्मो, माना गया महान) 
त॒तिये ईश्वर नाम को, करते सब गुणगान ॥ 
(३) 
श्मपने ही मतम सदा, करता द्द अज्ुराग। 
अन्य मतं को वासनां, देय हृदय से स्याग।। 
( ४) 
वो सच्चा उपासक, समश्ा जाय महान । 
पति भर्ता की तरह वह, रखे एक से ध्यान ॥ 
# 
हाथ जोड़ सदसे कहे, लच्मण बारम्बार । 
ु भूल चक यदिदहृई हो, क्तेगे सुजन संभार ॥ 


| 
| दुनियां भर के भले 0 वस्तु हैं ्ार | 
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